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के रस पारा & 


जनता को जानकर खुशी होगी कि जेतली जी की काव्य गंगा की 
'रस धारा भी छप कर प्रकाशित हों चुकी है और रोहिताश्व-प्रकांशन १३२७, 
`.२२-बी चन्डी गढ़ से प्राप्त' हों लकती है | इस धारा में चार लहरे Š | सबसे 
प्रथम रघुःका दक्षिण दान है'। कौत्स ऋषि अपने गुरु वरतन्तु जी को दक्षिणा 
(दान देना चाहते हैं । दक्षिणार्थं धन याचना के लिये वे चक्रवर्ती विशवजितु राजा 
og जी के' पास पहुंचते: हैं । पर रघु मंहाराज' विश्वजिए्‌ पज्ञ करने के उपरान्त 
अपनी सव सम्पत्ति दान कर चुके हैं ऋषि जी को खाली हाथ भी लौटा नहीं 

„„ „सकते Š । तो इस विकट स्थिति में रघु/जी क्या करते हैं, इस लहर में पढ़ें । 
| दूसरी लहर राहिन की कहानी की है 1 एक विरहिन जिसने मान करके 
अपने प्रेमी को अपना हृदय नहीं दिखाया था दरु दर शहरों जंगलों और पहाड़ों 
की राहों पर भटकती फिरती है। वस्तुतः यह अपने प्रेमी से हादिक प्रेम करती 
थी, पर मान वश उसे बाहर से ठुकराती रहती । प्रेमी ने समझा कि वह 
उसे नहीं चाहती, इस लिये वह निराश होकर कहीं चला गया । a यह उसके 
विरह में पागल हुई २ उसे जंगलों में खोज रही है। वहाँ उसे एक दरवेश 
मिलता है । दरवेश क्या सलाह देता है और ग्रागे राहिन का क्या होता है, 

इस नहर में पढ़िये । 

तीसरी लहर बड़ी ही मामिक है। पंजाब में एक शहर फिल्लौर है । 
शँ के किले की दीवार रोज गिर जाती di शाही हुक्म हुआ कि एक 
शण के इकलौते बेटे को किले की दीवार में चुनवा दिया जाय। पर एक 
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मुसलमान फुकीर ने अ्रपनी जान कुर्बात करंके किसे तरह ब्राह्मण हिन्दू लड़के 
को बचा लिया, इस लहर में पढ़ें । जो कुछ बीता उसका जीता जागता चित्र ài 


चौथी लहर में एक क्षत्रिय योद्धा वीरबल की श्रपार सुन्दरी लड़की के. 
बलिदान का वर्णत है। उस लड़की को एक जालिम हाकिम ग्रपनी विषय 
वासना का शिकार बनाना चाहता था । उसने किस तरह छल कपट द्वारा उस: 
लड़की को श्रपनी विषय वासना को पूर्ति के लिये प्राप्त करने का प्रपञ्च रचा; 
और उसके छल का क्या दुष्परिणाम हुआ ? उस मासूम, निष्पाप भोली लड़की 
को भ्रपने प्यारे पिता के हाथों. ही मरना gert उसका दिल दहलाने वाला वणंन 
है, जिसे पढ़ कर पाठक अश्रु धाराश्रों को बहा कर रोने लगता Š | इस चौथी 


लहर में पढ़ें । i 


रस धारा के qe के कुछ am भी पढ़ लीजिये-- 
बरतन्तु जी अपने शिष्य कौत्स को कह रहे हैं कि तुमने मेरी 3 
बहुत सेवा की है, में तुमसे प्रसन्न हूँ और इस लिये मुभे तुम्हारी सेवा 
ही दक्षिणा के रूप में बहुत है-- 
कौत्स से वरतन्तु बोले लोक तीनों के गुरू, 
वचन कुछ वात्सल्य वाले प्रेम दर्शाते हुए । 
“कौत्स मेरे शिष्य प्यारे, रात दिन को एक कर; 
चिर समय से शक्ति पूर्वक आलसों को त्याग कर. 
'सर्दियों सें गर्मियों में छाँह में क्या धूप में, 
कर दिखाई सत्य सेवा शिष्य के इस रूप में ; 
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la] 
rs Raa श्रद्धा og होकर, एक भी न भूल कर, 
ii  "wRe भाव युक्त होकर, शूल को भी फूल कर । 
मातु को क्‍या श्रात को क्या, सब किसी को भूल कर, 
8 तप तपा अनुरूप अपने आप को भी धूल कर । 
"d भावना गुरु भक्त की से सेवकों की कार की, 
उस दक्षिणा तेरी समभ कर प्राप्त की स्वीकार की। 
ar हृदय से संतोष कर तू ES से फूला समा, 
इकी दक्षिणा का ध्यान सत कर कम अपने जा कमा | 
णंन कौत्स प्यारे शिष्य तुमसे; और कुछ लेना नहीं, 
EI ` दक्षिणा हुई प्राप्त मुझको, सत्य सेवा से सभी | 


राहिन की कहानी से भी रसास्वादन कीजिये 


राहिन उस समय का वर्णन करती है जब उसका प्रेमी राहिन 
परी. === कों चुसे ले गया था और वह उस पर मोहित हो गई थी i— 


वा. टक गई में सुस्क्रानों में आई थीं जो लाली वाले 

मधुर गुलाबी होंटों से हाँ। छिप छिप कर के ओटो से हाँ 
sam गई में अलकों में हाँ, काली काली झलकों सें हाँ । 
देखा मुझको, लेखा मुझको, em! ने चितचोरों ने। 
चोर uud, दिल उड़ जावें, प्रेमी नाते वे Š आते। 

प्रेमी चोरी सीना जोरी, हाँ दिल भोरा मेरा चोरा । 
अलसानी का मस्तानी का, चल कर चालें भी मस्तानी, 

होश भुलाया जी भर माया। 
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मर गई में तेव, क्रिस पर ? उस पर, उस अरविन्‌ पर । 
में पर मानिनि मान दिखाती, eit, नाँ, at, नाँ कहती जाती। 
इस से आगे उस का मान वर्णन है | 
अगली . झाँकी अब्दुल्ला के दर्दे इन्सानी की है, सरकारी 
नौकर एक माँ के इकलौते वेटें को दीवार में चुनने के लिए बेड़ियाँ 
जक्रड़ कर पकड़ लाते हैं । 
उमर बीस का लड़का Ze माँ. का था इकलौता पूत, 
चेड़ी षेरों में.जकड़ीं तब, दोनों हाथों में जंजीरः। 
लो, पकड़ उसे वे ले आये, सरकारी नौकर ले आये ॥ 
लड़का पूछे “क्यों पकड़ा है, मुझसे क्या है हुआ कसूर ? 
कभी किसी के घर में मालिक, मोरी की नाँ चोरी की है। ” 
चोरी की ET यां ना की हो, किला न हमने गिरने देना, 
किला बनेगा केसे हो-ओ, जब तक बलि नाँ काली लेगी । ” 


जेतली जी की कविता में कथा कां प्रवाह शब्द-चित्रों के साअ. 


इतना रसमय है कि पढ़ते ही बनता है। हिन्दी का कोई और कवि 
इतनी प्रवाहमयी: कविता नहीं .लिख सका है | इन शब्द्‌-चित्रों में 


नाटकों वाली प्रश्नोत्तरी भी चलती है, जो कि पाठक कें हृदय पर 
गहरा प्रभाव डालती है । 


sq एक दो श्रौर नमूने रसधारा की चौथी लहर से भो 
देख लीजिये । प्रभा के लिये कहा है । — 
भूषणों से क्या सजे वह भूषणी जो हो स्वयम्‌। 
भूषणें उससे usb जब पहिन ले उसका an ॥ 
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करुण धारा 
किस्सा ( गडरिये ) भागमल का 


डोगरों का प्राण प्यारा। 


देश सुन्दर काँगड़ा ॥ 
काँगड़े के जंगलों की । 
बात मेरी डोगरी ॥ 


प्रस भावों से सुनोरी । 
हाव से gi चाव से ॥ 
qut के तीर पर है। 


राह के नजदीक ही ॥ 


गाँव कुल्लू की सड़क पर । 
एक छोटा सा बसा ॥ 
नाम उसका है परोरा । 
धार धोली सामने u 
चोटियाँ उस धार को सब । 


& ढकी रहती सदा u 


चाँद जैसी spa - वर्णी । 
हिम सुहानी से प्रिये ॥ 


चुस लेती बादलों को । 
गगन में फिरते हुए ॥ 
aen gor प्यार करके । 
गोद लेती हैं बिठा u 
तीर पर नद Wed SI 
एक पग डण्डी वहाँ u 
ले सहारा तुम उसी का। 
हौसला कर बढ़ चलो ॥ 
आठ MA पार करना d 
पाँव को रखना जमा ॥ 
खट्ट में जा कर गिरोगे। 
फिसलते ही पाँव के ॥ 
ग्रागया लो गाँव बदला । 
बीस घर बस हैं बसे ॥ 
लोग देखो गांव के सब। 
बस रहे mma से u 
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गुजर करते जिन्दगी को। 
भेड़ - बकरी को चरा ॥ 
कोम से गही कहाते। 
कमर डोरा (रस्सी) बाधते ॥ 
गहनों के चेहरों पर। 
qa aq लालियां u 
सेहतों में मात eg 
कर नहीं सकता इन्हें ॥ 
छुन्दता से भ्रमण Gd d 
शेर से डरती नहीं ॥ 
इन्दू की मानो पुरी में । 
घूमती परियां यहाँ ॥ 
स्वगं भू पर श्रा गया È 
qa की हूर dou 
mud बहती यहाँ हैं। 
जो चलाती चक्कियां ॥ 
चबिकयाँ चल रात ग्रौ' दिन। 
पीस देती मक्कियाँ u 
get दारू देब गन के । 
गगन को हैं an u 


करुण Mg 


— 


सेव आड़ aa के |कोर 
पेड़ हैं सुन्दर लगे da 


पुलिन पर हैं oam के । मोः 
झुण्ड छोटे काँस Gg 
छा रहे हैं पानियों पर| ज्वां 
gea बोने बाँस के lga 
ca रंगी मच्छलियाँ ë| 
qa की धार में॥ जिः 


| श्रधिक सुन्दर सोर से ai 


रूप - राज सनाल है Lag 
fige है « 
सो सकल जग को | डर 


रङ्गा रूप कमाल Š= 
dg देखो, पंख Zeil e 
देखते ही बन रहा U बन 


कौन वर्णन क्या करेगा । ये 
रूप में भुला हुआ o af 


भाड़ियों में कोलसे हैं। या 
दोड़ते फिरते यहाँ ॥ को 


qu फल d ge हैं । ईस 
प्राप्त हो जायें जहाँ NT 
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के |कोलसी को कोल सीनों । 

Uş रखे, ZB सरते ॥ 
के |मौज से खावें गरूने। 
फे ॥ और कंगू - को लपक u 


[र| बँग देते हर सवेरे । 
' ॥ जन जगाने के लिए ॥ 


Š परभु अजन को सुचना का d 
बिगुल सानो फूकते ॥ 


^ 


[ 3 
ठेस लगती है, सुनो तो । 
करुण रससे gu है ॥ 
गुजर जाते हैं पथिक d 


पर ध्यान तक करसे नहीं ॥ 
घे पड़े पत्थर यहाँ aub od 
नजर में लाते नहीं 

ग्रो! meae को get में । 
जन्म देते क्‍यों नहीं ॥ 


(राह चलते देख लेना । | याद हैं ये उस कथा की । 
Lan - दिखे करना नहीं ॥ | जो कभी बीती यहीं u 
गि an - जुड़े पत्थर पड़े हैं। | जब कभी विश्राम करने । 
Ian - घड़े छोटे बड़े ॥ | के लिये जन गाँव के 
बो। sa कशता जिक्र कोई । | पीपलों की wig में Š । 
॥ बन्दले का पाठको ॥ | बैठते maa से u 
1। ये न होती पत्थरों की । | तो कहानी ये सुनाने 
॥ ढेरियां बिखरी हुई ॥ | योग्य है निःसंशय ॥ 


हैं। याद हैं ये उस कहानी । 
॥ की घटी थी जो यहाँ u 


; । ईसरो आागनल को 
॥ और उसके पुत्र को u 


: du 


रात में जब आग को d 
मिल सकते परिवार हूँ ॥ 
सुनाने योग्य सुन्दर । 


uz कडली san u 
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दिल fagi के साफ हैं, o a 
पाप जिन में है नहीं॥ 
गाँव के उन भोलुओं के i 
दिल लगानी है utu 
शहरियों को नहि सुनानी । 
मग्न हैं जो पाप में u 
है प्रसू जी, है प्रभू जी। 
एक है बस कामना ॥ 
की कहानी को सुनें । 
लोग भोले इन गडरियों ॥ 
Wi बाँटें दुःख उनके । 
है यही बस याचना ॥ 
देवि कृति की रूप - राशी। 
का उपासक था कभी u 
पर पड़ी है कान मेरे ॥ 
जिस समय से यह कथा ॥ 
हो गया ह मानवी मन | 
खोज में बेचन सा ॥ 
सावना मन में ग्रनेकों । 
उठ रहो हैं लहर gu 


करूणा धारा ` 


है प्रिये, कहने लगा हू । 
हृदय — वालों के लिए ll 
लहर सो जो बहरही ë E 
सरस gd तरल सी ॥ 
भागमल गद्दी सयाना We 
बन्दले के गांव में ॥ 5 
वास करता मोद से था। 
दिन बिताता प्रेम से॥ 
उम्र में बह वृद्ध थापर | 
जिस्म में ताकत भरी॥ 
Qu से Eg था सगर Gd n 
विनय से परिपूर्ण था॥ (छर 
बचपने से शक्त था तन |N 
| और मन था तीक्षण भी ॥ " 
खान था मित,पान था मित। ङ्द 
खर्च में कम खर्च था नेम 
ग्राजड़ी के काम में तो । = 
| स्फूति की वह सुति ura 
| सब हवाओं की समभ थी Lee 
| कौन क्या कब लायगी ॥ ज्ञान 
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diede बरसीयगी या 2 | dmt से s" तब oU 
घिंजलियाँ ' 'कंडेकायगी +4॥ सहन करता SC Ti 
Wifadi को.? ज्ञानं था Wa Ü | नौरवी- से शान्त नभ में । 
| न "Rap कर जायेंगी।४ | नर्मरांती सौं हवा ॥ 
था पर्ती उने झक्खडों' फे! । |! थी उसे देती खबर कि 

ai ' कुलेंगें ८ जोर "au ER क्या gt जायगा? 
dz "ऊचे wes तडका! | भेरियों सा शब्द बन बह 


E ui पर देंगे feu dot A कान _ में u 
भेड़ नीचे ' गरं, उन्हों के \ 


SS समुद्‌ में भी । 
Ka खड़ी" पिंस 'जाँयगी ॥ | Apel" का स्वर यदि d 


` एक दमः कितनी weg में | Ge में उठती कभी था । 
NI AN SECOND तो उसे ` मानो बह -॥ 


' जोर. कीं Ta 'हवाएँ ४ | शंख की धुनि चण्ड बन कर। 

l था पता कब "ist ? | चेतना "By 

' गेंद Semt frt । || सूचना को प्रोप्त कर RE 

"Gen ' मर 'जाँयगे ॥ |. व्यस्त होता "ed š Q 
दूर के :तूफान” सारे । || शीर भ्रपनी भेड़ बकरो । 
कान gei से लगा॥ | की : सुरक्षा हित Gu: 
कापती जो भूमि suis । | लगते सें ad यत्नं eent 

॥ जान जाता o soi भेड़ .कीई नां a ui 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


l 
ll 


LOL 


T 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


<] 


FPEM धारा 


em पाते सब पहाड़ी ।-, “हो गए जड़ - से गडरिये । 


देखते जो थे उसे ॥ 
बादलों की, श्रासमाँ में । 
जब कभी घिरती घटा. u 
लोग जाते हैं घरों में । 
छोड़ गिरि मैदान को॥ 
पर वही था वक्त उसका। 
जब कि घर को छोड़ कर ॥ 
वंह निकलता हासले से । 
मेलने को जोखिमें u 
mU भयंकर घोर - संकट । 
ds रूपी ab - विकट n 
पर्वतों में, जंगलों में । 
घाटियों के मध्य gu 
ज्यों निकलता वीर कोई । 
युद्ध के मैदान Ñ u 
त्यों निकलता भागमल at 
वक्ष को ऊँचा किए॥ 
लोग मैने कुछ सुने हैं। 
इस तरह कहते हुए ॥ 


प्रेम उन में है 


भेड़ के सहवास से ॥ 
gam से शून्य हैं वे। 
रसिकता उत में नहीं॥ 


प्रेम का नह भाव उन में। 
हो गए पशु-से सभी॥ 
और कुछ नहि काम उनको। 
भेड़ का ही पालना ॥ 
भेड़ का ही ध्यान उनको | 


भेड़ का ही ख्याल है ॥' : 


कया कहा ? ऐसा कहो मत। 
नहीं ॥ 
सृष्टि की इन वस्तुओं को। 
चेतना उन में नहीं ॥ 
ये कहो मत, बन्धुश्रों कि।: 
हृदयता उन में नहीं ॥ 
ये कहो मत, बब्धुश्रो कि। 
सदयता. उन में नहीं ॥ 
ये कहो मत, सज्जनो कि। 
भाव श्रनुभव शून्य वे ॥ 
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gn करुणा आदि के। 


नौ रसों का ge होता ॥ 
उन दिलों पर ही नहीं । 
लोग उलटा जो सुनाते ॥ 
qd हैं, वे मूर्ख Š! 
जीव उनक्रा gi हमारा ॥ 
एकसा है एक सा । 
एकसा श्रनुभव हमारा ॥ 
भेद है ai तनिक भी । 


लोग जो उलटा gem ॥ 


सख्त gong हैँ । 
धडकनें हैं एक जैसी ॥ 
ख्याल भोहें एक से । 
छोड़ दो यह गलत फहमो u 
Ë । 
जो समभता उस तरह से ॥ 
सर्वथा वह मूढ़ है । 
बह न समको श्रसर कोई U 
सृष्टि के सौन्दर्यं का । 
गिरि-वनों में वास करते ॥ 


[ s 


है हुआ उन पर नहीं। 
है प्रकृति का, प्रेम उन में ॥ 
कूट कूट भरा हुआ । 
हदय की उन धडकनों में n 
प्रकृति की हैं धड़कने । 
USCH के जीवनों में ॥ 


प्रकृति की हैं भझलकनें । $ 


घाटियों में, पत्थरों gu 
पर्वतों के शिखर पर । ) 
हैं लिखी सब दो कहानो ॥ 
जो बिताई प्रायु भर । 
जो सहे हिमपात भारी ॥ 
जान से ai सोह कर À 
एकले ही उमर सारी ॥ 
भाग्य से apg कर । 
साल सत्तर थे qum oa 


भागमल ने WA । 
ग्राँधियाँ ` तूफान सारे ॥ 
किस्मतों से खेलते । 


“है यही चट्टान वह जब u 
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गिर गया» था: ga । 
मैं गया रस्सी फिंसलं करें:।। 
था बचाने o लिये 
जान श्रपनी-की फिकर मुझ T 
को dt पर थीं तरस । 
ata बाँय gare करती i 
भेड़-माँ थो कह véi 
मेमना मेरा aat- d 
मेनना लादो gu 
भेड़ माँ को लड़कियों सा ॥।' 
पाल कर दे दूध “को ') 
लोठुओं को ban o 
था -बड़ा मंने bai 
“यह वही है शिखर जिस TAT 
बाघ से था” जा” लड़ी V 
we कुत्ता wu Ser 
जान की बाजी c 


करर धाह 


पट्टियाँ ; करता ` ze. Ç 
वृक्ष, Veit -aiog:amat db 
बाघे-वाला “शिखरं 3r 
ज़िन्दगी. ot. याद: “दोनों m 
gei 'कंसे . जाऊंगा E 
दो vg Hue "स्थानः, Der (u 
घाटिय़ाँ ये min 
शिखर. शिरि d feat dir 
Si गिरि !; ei: कन्दरे € 


' वृक्ष o 5 खेत sur 


| श्रौर करने ` ये समी” ५ 
। जिन्दगी की'' हैं कहानी ur 
| जों न सर gä mu 
| गद्टियों'' के जीवेंनों को (Ë 


iwa- प्राकृत में: fedi 


mm विधना o लिखाई u 
| सृष्टि, के gw ge qc 


मार डाला बाघ'को al खेत जिन, में धेः चराते ॥' 


घाव गहरे पर कई d 


भेड़ बकरी “रात Tat 


जिस्म उसके पर लगे Sa ॥ | सांस > लेते । हैं eu 
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बाँसुरी को e कर। 
कुञ्नुओों के गीत mAN 
तान — मीठी छेड़ कर। 
गान से गगने yAn 
जो कि seg रूप में। 
कन्ड्राएं लौट देतों ॥ 
प्राप उनको दोहरा । 
gét के स्कन्ध हैं ये ॥ 
हौसले को died । 


"eeng डर को जो लयातीं ou 


थे बड़ी aga हैं । 
बारिशों में eard u 
sie जिनकी हाँकता । 
खाल लोणों गाँव वाली ॥ 
wr शीशे सो fasti 
जाल जिस में फेकता हू u 
मछलियों को पकड़ने । 
चाय के ये खेत प्यारे॥ 
झोइयां जिनसें खड़ीं । 
गहने rei उठा कर u 


[e 


सेव नाखों से भरे । 
लाद कर के पीठ पर हैं u 


गुज्रतां पगडण्डियाँ । 
साँप की सी शकल वाली ॥ 
कुण्डलों में gä a 


mo gi से भ्रधिक ये ॥ 
हैं नहों चौड़ी कहीं । 
देखना नजरें. घुमा कर ॥ 
कोन है वे कोन हैं ?1 
जारही कुछ गहने हैं ॥ 
शेल पर या agı 
फिरकियाँ सी फिर रही हैं,॥॥ 
तकलियाँ हर हाथ में । 
कत रहे हैं सूत जिनसे ॥ 
qg की ऊन के od 
à वही हैं शैल जिनकी ॥ 
हाल से गिरती हुईं, 
सुक äs थी बचाई॥ 
gu मुख से dw mx! 
à «t हैं शैल जिनसे ७ 
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मेसनों को गोद में E 
प्यास उनको दूर करने ॥ 
ले गया उस धार पर । 
ये वही हूं शैल जिन पर ॥ 
Wege की तरह । 
था बचाया मेमनों को ॥ 
अजगरों को मार कर । 
ये वही हैं शैल जिन पर ॥ 
भेडियों से में लड़ा । 
सोटियों से मार डाला ॥ 
बरू कुत्ता साथ था । 
ये बही हैं शैल जो fu 
कह रहे दिल खोल कर। 
sme जिन्दगी की u 
साखियाँ , देते हुए । 
घे sam शैल की, gin 
जेब कभौ बहती यहाँ । 
सरसरा! कहतो तमी Zu 
दासतानें जिन्दगी । 


करुणा धारा 


geg पर थे । 


साथ | 
गहियों के भबरूओं ने ॥ | 


साभड़ों से ढक गई । 
चुप रहो मत शोर करना ॥ 
गहियों के देवता । 
चुप रहो सत शोर करना ॥ 
गहियों की देवियाँ । 
ऋद्ध होंगी शोर सुन कर ॥ 
शान्ति से आगे चलो। 
बहुत छोटी थी न उस से ॥ 


आयु में श्रद्धांगिनी i 
बीस केवल बरस कम थी ॥ 
su में गृह संगिनी । 


रात दिन करती परिश्रम u 
चेन वह लेती न थी। 
ऊन चरखा सूत चर्खा n 
दो बनाए थे gui 
एक होता शान्त तब जब ॥ 


दूसरा चलने लगे । 


€ 


— 


` 
<; 


शैल की ये हाँग जिन पर ॥ | घर सुहाना था सलोना ॥ ! 
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— = =a EE 


तीन उसमें. जीव थे । 
तीसरा सुख कोश उनका ॥ 
एक सुन्दर बाल था। 
बाल ये उन को मिला था U 
gg जब वे हो चुके। 
पुत्र का मुख, देखने को ॥ 
ग्रास सारो खो चुके । 
पेर भ्रगला पड़ चुका जब ॥ 
स्वगं में इह लोक से। 
स्वप्न श्राते सृत्यु के थे॥ 
नाम लेवा था नहीं og 
दग्ध होती चित्तिका पर u 
पेर जब थे रख चुके। 
"fedi के झबरू कुरो ॥ 
जमत में मशहूर हैं । 
स्वासियों के भक्त; ऐसे 
माग के भी पास थे। 
एक चलता दहिन था तो ॥ 
एक चलता वाम था। 
मान को वे gen थीं॥ 


[११ 
ded gata थीं । 
तोसरा था नयन बेटा ॥ 
तीन सच्चे सित्र थे। 
भाग की सम्पत्ति सानो ॥ 
तीन प्राशि मात्र d a 
आँधियाँ तूफान og ॥ 
साथ रहते थे सदा। 


छोड़ देते मित्र भी हैं॥। 
खोफ हो जब मौत का। 
पर इन्होंने साग का नाह ॥ 
साथ छोड़ा था कभी। 
fagadi में था न कोई ॥ 
sic ऐसा मेहनती d 
ईसरो सा भागथा तो॥ 
भाग सी ही इसरो । 
कौन है जो होड़ कर ले॥ 
पौरुषी पुरुषार्थं में । 
उद्यमी दोनों बड़े थे ॥ 
एक से बढ़ एक था। 
सूयं जो डूबे नहीं कि॥ 
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दोप जी रोशन हुए । 
रात में यह देर तक था ॥ 
दीप देता रोशनी । 
उदय होता पूर्व सब से ॥ 
प्रस्त होता बाद था। 
इस लिए सब लोग कहते ou 
“घाटियों का दीप यह” । 
बाप बेटा काम कर जब dd 
जंगलों से wid । 
तो नहीं ये, श्रा, घरों में ॥ 
ded श्राराम से । 
singt को तेज करते ॥ 
कस्सियों को ठोकते d 
श्रौर कर कर कंधियों को ॥ 
ऊन थे सम्वारते । 


' सोजनों का वक्त या बस ॥ 


काम को जब छोड़ कर। 
Se मिल सय साथ खाते u 
टोकरी से रोटियाँ । 
डोलियों से छाछ पोते ॥ 


! 


| 
x 


नमक थोड़ा घोल कश । 
कोलियों में दाल होती ॥ 
रोटियों पर भाजियाँ । 
काठ को हैं कड़छियाँ dtu 
बाँस को हैं कोलियाँ । 
पत्थरों को थालियां हैं ॥ 
भिट्वियों की हाँडियाँ। 
साँझ का संझालु-खाकर u 
प्रागा को थे सेकते । 
रोशनी में श्राग की तब ॥ 
हाथ दोनों कार्यं कर । 
दाट की omg बनाते ॥ 
रगडते थे रेतियां । 
पत्थरों से गर दरांतो ॥ 
चोट खाकर टूटती । 
तो उसे मी पीट लेते u 
लाल करके om में । 
fa जब होती खुली तो ७ 
काम था झुकता G । 
इन्धनों को जीरते थे u 
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ले gent हाथ में। 
रात दिन की मेहूनतों से ७ 
थे कमाते दम्पती । 
Aa? में de डलता ॥ 
रात में वह जग सकें। 
sue छोटी सी बनी du 
m दीवार EE 
dia? का स्थान वह था ॥ 
कालिशें ऊपर लगीं ag 
qu चाहे देर करदे ॥ 
बादलों में जा छिपे। 
दुष्ट ग्रह जब केतु घेरे ॥ 
भासना भी छोड दे। 
दीवटे की ज्वाल में तो 0७ 
देर का नां नाम N 
बादलें कब श्राई उस पर u 
ऊजला परकाश था । 
दीवटे को .उमर लम्बी ॥ 
भाग से भी भजी श्रधिक । 
सेवकी से मुक्त होने ॥ 
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की न उस को चाह थी। 
राहतें थी काम हो में ॥ 
कास ही को राह थी । 


जीवनों का साथ देकर ou 


भी अभी पुरी तरह । 
भाग के सुख का न भागी ॥ 
बन सका था दोवटा। 
आँयगे वे दिन कभी तो ॥ 
mam भाग के । 
ग्रास का था सोत dat ॥ 


की जोत था। 


एक टीले पर खड़ी थो ॥ 
भाग की कुटिया वहाँ। 
दीवटा जग, जगमगाता ॥ 
मोल git दूर से। 
qdai के शिखर पर au 
देखती sat MI 
qd में 'पपरोल' सारा ७ 
फभिल-मिलाते देखता । 
पश्चिमों में 'योल' सारा ॥। | 


TRESS NTE 


Ses 


FT 
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मो; इसे QUT ¿ देखता । [uh बहुत. ;ही;:प्यार. था. 
Aa धारों की. ,मनालें॥ |;साथ>=रहते 3. mee H 
भी, इसे 24. देखतीं । |, प्यार+ऽबढ़ता a हीः muni 
मांकियों sc sis l ॥ |, प्रेमऽइतना,:प्र न: उतना.॥ 
ब्यास्‌..से. , थी, Sea |, था:किःज़ितता कमल 21 
देख-कर कहते जहाँ. में॥ m ये gem का... है;। 
(लोग (सारे mes स्वर । |, मातः Sat ..है.... पिता ॥ 
सांध्य si art a. तो॥ ||, Wa eg, प्यार 298. 
और: क्या है ai om ?'||, 9 से लखते. जिगर ॥ 


p 


सांभ का तास! चसकता-॥ |, शान, अपनी, घ्रानं अ्रपना। 


देर तक- था... ep _सें।| 8 d sal u 
प्रात में उठते || कुदरती जों 'प्यौर होता। 
ठते कृषक sU qom वें ईरते mu 


WIRT a S (géit Saa ani quoq 
(gw होता था Sa 

TW का... तारा: -उगा 1 |थाएजबानी pe जायाः। 
प्रात का तारा निकलता. ॥ | इसरो am mau 

; तारकों से A. HT | भाग,का सौभाग, a fi i 
इस तरह से दीवटा ये ॥ | था... बुढ़ापे में AMN 
die श्रम का था. निशाँ। टेक था वह, जिन्दगी. की. । 
ईसरो से भागमल का ॥ | सेव था वह आँख का ॥ 
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Tan 


लाल थें रुखसांर उसके। 


टोइयाँ(डिम्पलें)जिन पर पड़ीं u 


मुस्कराताःथा त'(तो)मानो i 
एकं खिंलता am UD 


प्यार करता भाग तों ' फिर । 


ईसरो ' 'उस से अधिक” 
लांडती HY ang cuta 
हाय सिर, पेर फेरंती॥ 
वार था alg पार था aig । 
प्रमे “पारावॉर Sri 
चाह इतनी थाह थी dig 
प्रेम सिन्धु प्रवाह eru 
नयन था वह नयन तारा । 
ईसरो का, भाग ru 
आयु का जब अन्त होगा। 
mat बह am भी॥ 
रोटियाँ qui 'चब 'संकंगी । 
दॉत aa गिर ' जाँयगं u 
maA न दाँत होते। 
हाजुमा "होगा adan 


ig में ने eg होगा? 
ga वह aa जायगी 
देखना di चन्द gU! 
ane में "og sitt 
'कॉन भी ने gn ma 
बात चाहे प्रास tu 
हाथ भी a Sec सकेंगे-। 
दर्द होगा" जोड़ Gu 
ipaa ATE नम sera 
'पाँव जब रह जायेंगेस। 
शीश - भो ' 'खल्बाट होगए। 
शुतर सुगो "og ou 
बाल कोई भी नः: guia 
साथ 'सिर'सब “एक um 
बाल गरः कोई: बचा .तोः। 
mila. ” होगी”. agiu 
प्रश्‍न" होगा पानियों को । 
'कौन ges में डालके॥। 


' ga होगा og मेरे । 
E 


में घाल Zu 
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TR SR EE या 


प्यास मेरी को मिटाये। 


भूख को भी सेट Su: 


रात को जब में बुलाऊ। 
तो न मुझ से दूर हो॥ 
पास में ही सो रहा हो। 
श्रवणा सी सेवा करे u 
श्रवण सानो ग्रा गया था। 
कमल के उस रूप में ॥ 
ma बूढ़ों को adi थी। 
ग्राखिरी उस उमर में ॥ 
माँ स्तनों से जिस तरह से । 
है पिलाती दूध को॥ 
गंग सागर टूटियों पर। 
रबर टीटों को लगा u 
aig पर रख सिर कमल का। 
दूध देता वत्स को ॥ 
बाप भी तब माँ बना था। 
प्यार में बस प्यार Wu 
रोज करता मालिशें था । 
शुद्ध घी थोड़ात था॥ 
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स्नान के हित पानियों को। 
कोष्ठा करता ध्यान से ॥ 
बन्द कमरा gg लेता। 
am झोका नाँ ctu 
उन maw पानियों से। 
वत्स करता स्नान AMN 
बाल ज्यों हो तुहा चुके लो । 
ध्यान भ्राता 


l 
| 
| 
3 


ठण्ड का॥ | 


wz सुखाता तौलिए से। | 


ठण्डा लग 


जाये नहीं ॥ | 


बाल को कपड़ें पिन्हाता। | 
कंधियां कर बाल में॥ | 


शाल से देता 


बाप भी तबमाँ बना था। 
प्यार में बस प्यार gu, 
लोरियां गा गा सुसाता। 
पीठ पर दे uiu. 
गोद लेले कर सुलाता। 
शीश को रख जाँघ पर ॥| 


| 
t 


लपेटे। | 
प्यार में बस प्यार gu 


— 7-77 


— —— 
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नोंद में सो जाय बच्चा। 
इस लिए फिर sim को ॥ 
या हिलाता प्यार Ñi 
प्यार में बस प्यार Wu 
दन दनाते दाँत होते । 
बफ वालो रात Hu 
साथ चिपटा कर सुलाता । 
छातियों से बाल को॥ 
रात में पेशाब m 
बिस्तरे d बाल यदि॥ 
शुष्क में कर बाल को। 
गाप तब गोले में पड़ा ॥ 
ठिठुरता या रात सारी। 
सदियों भें बर्फ ou 
दाँत WESS दन दनाते। 
प्यार में बस प्यार du 
भागने दो रस्सियां ले। 
झूल डाली डाल पर ॥ 
"5 adi जोर से ent 
एक ऊंचे ताल wu 


——— t — us 


मेलता वह 


[१७ 


कमल भूले में बिठाया। 
ध्यान से सम्भाल कर ॥ 
भाग दोनों हाथ से तब। 
भूल देता प्यार du 
प्यार में बस प्यार gi 
dirt जाती पींग ग्राती। 
Set मिलती ताल पर ॥ 
बुलबुले थो गान करती । 
तुङ्ग शाखी साल पर ॥ 
«ud भी aad air 
पानियों से झाल RN 
कुछ न पुछो, मोज में थे। 
दिन गुजरते प्यार Hu 
प्यार में बस प्यार gi 
दूध पोते वत्स की गर। 
निकल जाए s< तो ॥ 
साफु करता था उसे वह। 
gea कोमल हाथ eu 
दस्त कर देता SN तो। 
झाप ou 
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बाप ऐसी माँ बना था। 
प्यार में बस प्यार gu 
ईसरो भी सोचती थी। 
बाप ऐसे हों सदा॥ 
जो बटाएँ काम घर के। 
पुत्र से कर प्यार mu 
वत्स भो तो हैं उन्हीं के । 


खुन उनके से nu 
माँ पड़े गर रोगिणी, या। 
भाग्य फुटे से gu 


बाप घर में मां न बन कर । 


के सम्भाले बाल को॥ 
तो भला फिर कौन होगा ? 
जो कि पाले बाल को ॥ 
हाँ, लगाने को बहुत a 
get या माइयाँ॥ 
हो कभी सकता न उनका | 
पालना है प्यार Hu 
पालना होता बही जो। 
पालना हो प्यार Zu 


' कमल को 


करूरा थारा 


प्यार में बस प्यार में। 
des थी ai सड़क थी। 
तो भला चलती कहाँ? 
बाल--सोटर बाल--स्कूटर । 
qf या सेकलें ॥ 
काँखियां ur gms हों। 
ग्रसवारियाँ ॥ 
पोनियाँ नाँ सेस ही थे। 
जो बिठावें कमल को ॥ 
इसलिए जब de जाते। 
या कभी वे तीर्थं को॥ 
तो उठाते कमल को थे। 


श्राप प्रपतने हाथ से ॥ 
प्यार में बस प्यार। 
भाग की जो काँधियाँ थी । 


पालको थो नेन को॥ 
ईसरों की पीठ चौड़ी । 
कार-लारी da को ॥ 
जब कभी चढती पहाड़ी । 
सिर उठाए cwm को ॥ 
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तो दुपट्टा स्कन्ध से ला। 
पेट पर दे गाँठ को॥ 
बाँधती थो पीठ पर तब। 
कमल प्यारा प्यार Ñu 
aga पीठ पर था। 
डाल ग्रंगुलो कान में ॥ 
काँखियों में बैठ कमलु । 
भाँकियां लेता हुआ ॥ 
संर करता बर्फ की था। 
प्यार में बस प्यार du 
पेट की दीवार मोटी। 
चबियों से जो भरी॥ 
थो गदेले की जगह पर। 
फोस-रबरी से नरम॥ 


` पिलपिले sñ गुद गुदेले । 


नरम तकियों से नरम॥ 
ईसरों के उन स्तनों qud 


गरस दिल से जो गरम N. 


नैन था सिर टेक, लेता। 
जो Exp पतली पशम ॥ 


[१६ 


नींद लेता था ge से। 
चूचियों रख होंठ में॥ 
mia सूदे सिर भुकाये। 
साँस को सू' सू' सुना॥ 


SASM वात्सल्य रस था । 


चुसती थी fau 
प्यार में बस प्यार में। 


नींद खुलती जब कमल को । 


दूध पीता थन पकड़ ॥ 
हाय में ले थन दबाता। 
नन्हि नन्हीं qeu 
दूध पीकर के geen 
हाथ ऊपर फेंकता 0 


ईसरों तब भट s 
dis पर चढ़ने चला ॥ 


'पीठ पर चढ़ता मजे से। 


पकड़ गर्दन बाह AN 
पेट चिपटा पीठ से तब। 


कमल लेता again 


' स्कन्ध पर भी बंठ जाता d 
| > 
; शीशत-मां 
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हाथ से माथा पकड़ कर | 
लात से जकड़ा गला ॥ 
माँ बिचारी सहन करती। 
बाल को ऊठसखेलियाँ ॥ 
अतुल माँ का प्यार प्यार । 
प्यार में बस प्यार में॥ 
पालने में कमल पल Gud 
चांद सा बढ़ने लगा॥ 
हाथ घुटनों की मदद gi 
भुमि पर ban am 
भीत का लेकर सहारा। 
पेर पर उठने लगा॥ 
चुक माँ की gua की। 
पकड़ कर चलने लगा ॥ 
कलम वाली ग्रंगुली को। 
ईसरो को नैन Su 
gui में पकडता है । 
प्यार में बस प्यार में॥ 
बाप माँ हर वक्त रखते। 
ध्यान श्रपने कमल का ॥ 


करुणा धारा 


नजर से नहि दूर करते। 
वेखबर होते न थे॥ 
बरस छे का हो गया जब। 
वाप का साथी बना ॥ 
लो बुढ़ापे में भी दोनों। 
कमल संग थे खेलते ॥ 
खेल चलती रेल गाड़ी। 
खेलते माता पित्ता ॥ 
साथ देने के लिए हैं। 
प्यार में बस प्यार में॥ 
भाग इज्जिन छक छकाता d 
भाप धुवा छोड़ता॥ 
हाथ कोहनी को चलाता d 
सीटियां देता amu 
आप om, gy पीछे । 
गार्ड माता ईसरो ॥ 
बीच दोनों कमल बेटा। 
रेल में मानो सवार ॥ 
खेल खेले रेल 
प्यार में बस प्यार Hu 
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mt का इक पेड़ सारी 
द्वार पर कुटिया समीप x 
वृक्ष की साया सुहानी 
थी बड़ी मन wau 
बाँधते इस वासते थे 
पेड़ नीचे भेड़ को॥ 
काठता तब भागसल था 


केचयों से ऊन ya f 
Z 

ऊन-कतरू नाम तरू £. 

game था॥ | गन. ˆ "खाल 


हो गया 
ऊन जब कटती वहाँ थी! 
कमल भी होता वहीं 0७ 
«ig? कर खींच लेता 
भेड़ की इक chr को ॥ 
भाग उसको डांटते थे 
मारते थे पर diu 
भिड्कियां थी बहुत काफी 
qa वाले शब्द Ñu 
सोतियों की बनत वाली 


s. Ba cL 


a PE mE! 
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2 V Ur 


खूब फबता कमल प्यारा। 


देख हंसती “tu 
ढोल कस्से गाल वाला 
अम्बड़ी का चेहरा॥ 
सोद से मानो बरसता 


फूल फुले हर qui 
“चल चमेली साथ मेरे 
qu 
किशसिशों में को E TU 
vw Su 
Seul में s A SI 
आग se 
गाग श्रागे कन्यका का 
व्याह करता रीत gu" 
“धान चीना किस तरह से 
कूट कर हैं g? 
घान में सोल्हे उठाकर 
किस तरह से मारते ?” 
कूद कर के नाच करके 


लाल टोपी पहिन कर ॥ | साथियों के साय के साथ में ॥ 
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नास्य करता था श्ननेकों । 
हाथ रख कर हाथ में॥ 
कमल के हर गाल में लो 
गुल गुलाबी कमल Su 
खिल चुके थे, फूल प्यारो 
s पुरे साल Su 
भाग ने तब एक छटिया । 
काट कर के तूत mu 
भेड़ चारों को बनाई। 
बहुत सुन्दर जो बनो॥ 
लोह को मढ़ टोपियां फिर । 
हाथ में दी कमल के u 
mga ना भेड़ वापिस । 
बाड़ से निकली giu 
द्वार पर ama होता । 
GEHGDO उनको - रोकने ॥ 
राह भटको दूर निकली । 
रोक देता ` भेड़ eu 
इस तरह से कमल बेटा । 
मदद बनता बाप Stu 


E rco 


करुणा धारा 


वक्त og थे कई जब। 
कोशिशों के बावजूद ॥ 
भेड़ काबू में न रहती। 
बेवजह जाती बिदक 0 
दौड़ कर के, शोर करके । 
रोकता था हर तरह॥ 
सीटियों से, सोटियों Ga 
भेड़ थी न मानती ॥ 
क्या करे लाचार होता। 
पेश कुछ चलती न थी॥ 
इस तरह से उस उमर में । 
सुखद भी था दुखद भी ॥ 
मदद भी था, खलल भी था। 
कमल बेटा बाप को ॥ 
दस बरस का हो गया तो। 
qddi को श्राँधियाँ 
सहन करना सीख कर लो । 
साथ अपने बाप के 
रोज्‌ गिरि की चोटियों पर। 
चढ़ने लगा ॥ 
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दूर के उन रासतों पर 
जो gem थे बहुत, 
तनिक भी घबरा नकर के , 
मौज से जाने लगा॥ 
भाग को दुनिया पुरानी, 
लो नई लगने लगी॥ 
प्यार वाली gd भी., 
रौर प्यारी हो गई u 
वत्स का वात्सल्य वाला 
प्रेस geg प्रेम ou 
ad ei मानो उजाला, 
वायुवों को गान ou 


वृद्ध को मानो हुवा नव 


जीवनों का दात ou 
इस तरह से कमल प्यारा 
चांद सा. बढ़ता गया 
Sie से श्रोहले किया नहि , 
एक टक भो बाप au 
क्यों करे वञ्चक विधाता 
पर कहो विशवास ei? 
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कमल बेटा आयु तब 
पहुँच विशति में गया ॥ 


बाप-मां की टेक, सुन्दर 
रात दिन को आस बन॥ 
इस तरह परिवार सुख से 
बस रहा था मोौजसे॥ 
दुख भरी तब खबर आई 
भागसल के. कान Su 
“दी कमी तुसने जुमानत 
wig के वासते ॥ 
समय भ्राया है कि तुम जा । 
कर भरो तत्काल ag ॥” 
हाय, जालिम तु जुमानत। 
कोन दे इतनी रकम? 
भाग को ot कमाई । 
ईसरो को जायदाद ॥ 
कमल का दुर्मागय था कि। 
ग्राज सारी लुट गई॥ 
साँप सा लोटा जिसम पर । 
सु तन सब हो गया 
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करण धारा 


हाय बरसों की कमाई। । सूर्यं से भी nar RI 


पानियों में w गई॥ 
ग्रास जीवन की उडी लो । 
ge नीचे से जूमी॥ 
टूट कर सिर पर ग्रहो क्या । 
quu यह गिर qa? 
भाग का दुख हाय | कितना । 
था ठिकाना ही नहीं ॥ 
“प्रेयसी, तुम से कहूं क्या ?” 
भर गला कहने लगा ॥ 
“साल सत्तर होगए जब । 
से कमाने में लगा॥ 
घोर श्रम हम ने किया पर । 
हाय ! दिव-विडम्बना !! 
MA बरसों को कमाई | 
गेर को हो जायगी॥ 
geg पाकर शान्ति से क्या । 
en सकूंगा लोकसे? 
विश्व में दूजा न gt सा। 
मेहनती होगा कहीं? 


था किया श्रम रात दिन ॥ 
miad इस वक्त में श्रब। 
am के है em जो? 
मूर्ख-सा साबित हुआ, हा! 
हित लुटा परिवार का? 
दुष्ट था क्या बह भतीजा ? 
क्यों जुमानत थी भरी? 
कपट उसका है नहीं तो,। 
सहन कर qu प्रिये॥ 
शोक मुझ को तो न होगा। 
साफ कर दूंगा उसे॥ 
सोन होना ही उचित प्रब, 
शोक करना ठीक नहीं ॥ 
प्राण-धन, at ईसरो, नी । 
क्या कहूँ मेरी प्रिये? 
शब्द जब कहने लगा था। 
ख्याल मेरा 
ग्रास स्वरम इक दिखी थी। 


gx करने की फिकर ॥ | 
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करुण धारा [२५ 
| स्कीम मैंने है बनाई | aen उसकी बहुत है 
| कमल मेरा जाय गर | बेच से सामान की। 
; । और जा कर शहर में फिर | कमल को मैं Weg, 
j| धन कमाकर लाय, तो, | पास उसके dat 
तब न प्यारे खेत मेरे | काम कमलू सीख लेगा, 
ah प्यारी भेड़ ये | ग्रौर करके श्राप ag 
दूसरे के हाथ में फिर | धन कमा कर खूब सारा 
। | जा सकेंगे, प्रेयसी । | बन्दले में आयगा । 
॥ | ये इसी के ही रहेंगे | खेत सारे तब gun 
| कुल ऋणों से छुट कर। | रहन से छुट जाँयगे। 
| बन्धनों से मुक्त होकर, | गाँव में रहता रहा तो 
| वायु से स्वछन्द हो। | क्या यहां पर पायगा। 
। प्रेयसी, तुम को पता है, | क्‍या पड़ा इस गांव में है 
। | एक मेरा बबन्धु है। | हैं गरीब जहाँ सभी | 
| शहर जालन्धर में रहता ईसरो को ख्याल श्रपने 
| प्रेम सुक से बहुत है। | यूं सुना कर, भागमल 
| कारखाना है चलाता, | हो गया चुप। ईसरो भी 
8 खेल के सामान फका। | ध्यान में डूबी gi: 
| 


OE E 


~) "ai "ai e 


मित्र--सम वह काम मेरे | शान्त déi सोचती थो 
Me भ्राज ८८्प्यारी००।० एमा] (छक जघना Harie को । 
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जो घटा कुछ साल पहिले | दीन ने हामी भरी थ्रो 
याद आया था भ्रभी। | साथ उनके चल gert 
“गाँव का दी दीन भिखारी | सेठ कहते दीन से थे 
भीख को था माँगता। | “में तुम्हें ले जाऊंगा 
गाँव वालों ने दथा कर | शहर बम्बई बहुत सुन्दर | 
दान दों कुछ दमड़ियाँ। | में . तुम्हें दिखलाऊँगा।” । 
टोकरी a कुछ खिलौने | de बस में दीन उनके | 
सोल लेकर दे दिए। | साथ ज्वाला जी गया। | 
दीन को फेरी लगाने | सेठ रघुमल oam थे 
के लिए सब दे दिए। | Aiai के लिए। | 
दीन भी घबारा न करके | मोद लेने हिम-नयों का | 
टोकरी सिर पर उठा। | श्रम मिटाने शहर का, | 
काँगड़े की राज-धानी | स्वास्थ्य së धौल गिरिके | 
धर्मशाला को गया | हश्य get देखने, | 
धर्मशाला में खिलौने | कोठियों का सुख उठाने । | 
बेचने वह लग यगा। amg में स्नान कर, | 
सेठ जिनकी कोठिया थी | तीथे जब सब देख डाले, | 
धर्मशाला में कई | स्वास्थ्य वरद्धन कर लिया, | 
Re | हैँ,” sen चलोगे | कोठियों का सुख उठाया, po 
साथ मेरे मुम्बई ? | जो कि उनकी थीं निजी, | । 
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कार को तैयार कर, तब 
वापिसी बम्बई चले। 
दोनु भी फिर ds कर के 
कारमें उन सेठ की 
देख दिल्‍ली शान वालो, 
sm सें ताज को। 
दस दिनों के बाद पहुँचा 
रात में gemi 
सेठ थे, इकबाल बाले 
सहल थे जिनके s 
मालकी थी दो मिलों की 
दोलतें कस थीं नहां। 
दौन - geg को लगाया 
जो दयानत दार था। 
कास करने एक सिल d 
हुनर बुनना सीखने। 
रू-शुनाई से शुरू उस 
ने किया लो कास को। 
[t कर धुनना रुई का 
तकलियों पर लग गया । 


[२७ 
LCE 


फिरकियों को फेरता था 
सूत को था कातता। 
लूम का कण्ट्रोल करके 
शटल को खटखट चला; 
तान घागों के तने तब, 
बान बुनने लग गया। 


दीन पुरा ध्यान करता 
Se धागा अगर । 
रोक देता था मशीनें 


जोड़ता था सूत को। 
देखते ही Zen लो 
चाज प्रा ले लिया। 
ग्रौहदों पर कर तरक्की 
एक अफसर बन गया। 
लग गया तनखाह लेने 
हर महीने दो हजार। 
देर क्या थी दीन झट पट 
लाख दो का बन गया । 
एक श्रपने ग्राम सें निज 
जन्म ` जिसमें था लिया; 
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देव-मन्दिर संग मरमर 
का बनाया सव्य wU 
सोच ऐसे सोच. कर के 
ईसरो का चेहरा, 
दीप्त हो चमका सुनहरी ! 
झलक थी oan भरी । 
ईसरो के चेहरे में 
ज्योति ` oam की नई, 
चमकतो को देख करके 
Si भी उत्साह से, 
भाग जो कुछ कह रहा था 
बात उसे फिर कही। 
शान्ति पूर्वक फिर कही। 
प्रेम qde फिर कही। 
` हौसले से इस तरह। 
“रात दिन कर एक मैंने 
सोच गहरा है किया। 
E ba! अ्रपना भेजने का 
फंसाला है कर लिया । 


करूणा धारा 


जो हमारी जायदाद, 
कम नहीं है रह गई वह 


काश होता में sil 
मुक्त करता बन्धनों से 
खुब कर कर मेहनतें। 


सोचना सब व्यर्थ है, यह 
जो न हो सकता प्रिथे। 
लो करो dam au 
वस्त्र प्यारे कमल d 
कस न होंवे पहिनने के 
वस्त्र उत्तम हों सभी, 
देर बिलकुल भी न होवे, 
जाय 'परसों तक चला । 
दूर है परसों बहुत, सो 
भेज दो कल ही उसे। 
भेजना ही है तो भेजो, 
ग्राज ही इस शास को 1” 
माव दिल के खोल करके 
सभागमल हलका हुआ । 


नष्ट होते... 9 Put iba Gu FREE पी अण्म की तब 
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खेत में हल रख दिया। | बहुत चिन्ता-मग्न था। 
रात सारी दिवस सारे | <# सारा उड़ चुका था, 
šq सीती रही, | हो गया था श्वेत-सा। 
ईसरो की glaat लो, | “श्याम मेरे जल्द MA, 
भूल गई mas को। |राम जी रक्षा करो।” 
कमसल को तैयारियों ने | देव देवी सब मनाने 
पाँच दिन पूरे लिए। | gau में निश्चय किए। 
पाँवें निन रात में जब | उस समय की दुख-घड़ी सें 
सो रही थी ईसरो, | दान देना भी सुखा। 
नंद में सोते हुए पति- | वार मङ्गल भाग्य से था, 
देव को कुछ बोलता, | काम करना बन्द कर, 
सुन बड़ी घबराई, सुनकर | पूजने हनुमान मन्दिर 
भाग का दिल धड़कता। | सें मई weg को। 
रात पिछली जागते ही | हो गई दोपहर जब तो 
फिकर में गुजरी बहुत। | कमल से एकान्त सें, 
मन्त्र जपती ही रही an | फेर कर के हाथ सिर पर 
मषंशी वह प्रात तक। | प्यार से कहने लगो। 
लो, उषा की रोशनी में | ds कर कुटि-द्वार श्रपने 
E: पति देव को।| काठ की ge पर, 
चेहरा पति देव जी का | “कमल मेरे तु न जाना 
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हो जुदा हम से कभी, |नोंद भी श्राती नहीं, | 
तू बता तेरे सिवा श्रब | Ç गया तो समझ लेना | 
है हमारा कौन जो, | मृत्यु होगी शीक्ष gu 
दे बुढ़ापे में सहारा | “यदि नहीं तुम चाहती तो, 
जिन्दगी की टेक हो! | में नहीं ma sm 
वत्स इकलोता हमारा | मातृ मन तब खिल गय ज्यों 
कसल तू ही एक है। | सुमन कुम्हलाया हुआ। 
याद किसको हम करेंगे, | on पतभड़ का हुआ हो 
तू श्रगर खो जायगा? | sm मानो aui 
तू गया तो समझले कि मातृ-सुख गोते लगाता 
मृत्यु होगी बाप की।” | चत्स के था प्यार में। 
कमल कहता ठोक माए ! | ईसरो ने स्वादु उत्तम 
ठीक कहना; आप का” | भोजनें उस दिन पका, 
फेर कर के हाथ मुख पर | पुत्र श्रौ पतिदेव दोनों 
चम कर के गाल को |को खिलाई प्रेम से। 
E SS लगा कर, | s सबने साथ खाई 
fad ने फिर कहा, लोहड़ी `. रेवड़ी । 
“हाल हाँ बेहाल ' सारा |'ईसरो के उरस्‌ पर से | 
बाप का है. होगया। | भार सौ मन उठ गया। | 
हदय . उनका कापता है ' घ्रात श्राई बालरवि का 
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उदय सुन्दर सा Sot 
सात दिन qui खुशी में, 
शोक का ना लेश था। 
प्राज तब लो प्राप्त हो गई, 
बन्धु की पत्रोत्तरी। 
पत्र जिसको थी उडीकें 
रात दिन की इन्तजार। 
पत्र में यह था लिखा कि 
भेज दो बेटा कमल, 
भेज दो तत्काल उसको 


देर हो नाँ um दिन। 
जो भि(भी)कुछ Š कर eg am 
कर दिखाऊंगा जरूर । 


था पढ़ा मिल कर gan 
पत्र पुरा ध्यान से। 
भागने हो कर भ्रलहदा, 
लो पढ़ा उन्नीस ama 
ईसरो पोछे रही नां, 
पढ़ लिया इक्कीस बार। 


ईसरो BE EE Suru 


SE 


[३१ 


हाथ में हर घर गई, 
ma पास पड़ोस वालों 
को दिखाने के लिए। 
उस समय geg भर में 
मानधन सानी न था; 
जो कमल को जीत लेता 


मान में रभिमान Ha 
पत्र दिखला लौट आई 
ईसरो, तब भाग ने, 


साफ शब्दों में कहा कि, 
कमल श्रब कल जायगा d 
शब्द ये सुन ईसरो ने 
युक्ति दे दे कर कहा, 
“वक्त कल तक बहुत थोड़ा 
है, न इतने समय में; 


शीघ्र ही तैयार होंगी, 
geg ai साथ हमने 
कमल के हैं. भेजनी। 
जल्द-बाजी में हमेशा 


GEES हि।००ब्मुलते 1” 
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यदपि जल्दी भेजने में | माग उस दिन कमल अपना | 
ईसरो राजी न थी।|साथ झपने ले गया। | 
तदपि इच्छा भाग को में ज्य ही पहुँचा उस जगह पर | 
रोक हुई न तनिक भी। | त्यूंही जा कर रुक गया। | 
शीघ्र राजी हो गई कि | और कहने यू लगा तब | 
कमल को कल भेज दें। | प्राणा प्यारे पुत्र हे! । 
तीब्र बहती — quet थी | देखलो इन पत्थरों को, | 
घाटिगों से इक जगह। | कल जुदा हो जावगे। | 
स्थान चौड़ा राह ऊगर. | जावगे तुम दूर मुझ से, | 
था वहाँ पर। भागने | | और माता ईश से। | 
एक बाड़ा भेड़ बकरी | जन्म पाया जिस घड़ी से | 
को सुरक्षा के लिए, |थे निरन्तर ही A, 
हाँ, बनाने का किया था, | रात दिन को तुम खुशी श्रो, | 
स्तुत्य सुन्दर यत्न मो। | जिन्दगी के प्राणा gi, 
पत्थरों को कर लिया कुछ | दिल भरा मेरा gut | 
था इकट्ठा घूम घुम। | बोल gg में हें नहीं | 
जोड़ना नहि शुरू किया था | काश ! कुछ होवें श्रगर तो 
dE SEA लिए बिखरे हुए, | हदय को खाली eg 
mq जुड़े हो थे पड़ेसब | जन्म ले कर जगत में तुम / 
कुछ इधर तो कुछ उघर। | श्रो, w श्राये न थे। 
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कुछ न कुछ तेरी भलाई 


ही करेगी umm ले। 
मुझ सिवा तू ही; बता कि 
कोन जन 2 जानता? 


जो कहेगा भ्रा के तुझ से, 
यदि कहूँ नाँ मैं.. तुम्हें । 
sen पाकर दो दिनों तक. 


सो गया जागा न था, 
देखते mgar जगत में 
जातनव सोते यथा , 
तब ' पिता परमातमा ने 
qund बरसाई थां, 
six तेरे बाप š सी 


भ्राशिषं छिड़काई थीं । 
ज्यों गुजरते दिन गए तो 
प्यार मेरा en न हो, 
हर दिवस बढ़ता गया, रवि - 


SW का चढ़ता गया । 
सदियों में ds कर 
EU. à m जब 


[33 


उस समय को बात है, 


जन्म लेकर जगत में 
शंशवो स्वभाव से 
मातृ-गोदी में किए 


शब्द जो सब से प्रथम 
सधुर थे कितने, sui, 
यदपि जो बिन nå थे, 
सुन सका क्या भ्राज तक ? 


' सनुज जग में है कहीं ? 


सोद nga से सरे 
जो सुनाए थे mi; 
कमल तुमने सत्य है, 
सत्य है. ये सत्य है। 


` प्राणियों के ऽ पत्य में, 


प्रम काऽऽधिपत्य हे । 
दुस कर के दूध तुस , 
gu हो कर दूध से, 
तोतलो सी aR 
बोलते थे wu ? 
बोलिंयों को हो, wt! 
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Sen 


हे कमल, मुझसे कहो । 
चाँद को चढ़ती कला 
भी न बढ़ती है यथा 
उस तरह से मार में 
साँ के प्यारे प्यार में 
रात दिन बढ़ते हुए 
yra ना एक दिन 
गुज्रता ना एक छिन, 
बिन गिनेया बिन सिने । 
स्थूल हो, या हो कि थिन? 
माँ बनासें प्यार में, 
जानुग्रों पै पालकर, 
पालनों में डाल कर, 
हाथ से दे कूलको 
खेल का साथी बना, 
` धान को म॑ने छना। 
` फुरक कितना श्रायु में ? 
dg में तू बाल था। 
छुइ - मुई का क्षुप उधर 
"us — uoi 8 साल था! 


करुण धारा 


हर जगह हम साथ थे, 


साथ दोनों हाथ थे । x 
गहन गिरि की wR, | 
ऊंची मन्दरे । | 


SE) 

मदिकयों में, धान Ñ, 
खेत में मंदान में। 
बीन वालो तान में, 
गहियों के गान Hi 
खान में प्रौ पान में 


हर जगह हस साथ थे। 
एक जसे थे कदम, 


रात दिन में साथ हम, | 


हषं जग में था न कम 
थी खुशी बोई न mi 
बाल्य के geg जो 
बाल बन तुमको दिए । 
एक ना gr कंस कहीं , 
ध्यान सारे थे किये। 
है छिपा तुझ से नहीं 
प्य.र तुम को जो मिला , 
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वत्स मेरे, हे कमल , 
साखियाँ हैं ये शिला। 


कमल का ना ga ऐसा 
जो कि पिघले सोम -सा। 
वचन सुन करुणा भरे पर 


भाग ने जो थे कहे। 
हिचकियाँ लेने लगा, a 


हिसकियाँ भरने लगा । 
भाग भी करुणा भरा तब , 
सोचने दिल में लगा। 
ठीक था कहना मुझे कया ? 
जो कथानक कह IWM | 
se से og बहे जो 
भूमियाँ सींचते । 
गलत geg हो गया, हा! 
भाव के इस वाह में 
थे कथानक कह गया Ñ 


जो न कहनी थी मुझे । 
पुत्र कमल तेरा 
था पिता तेरे लिए 


[३५ 


यदि कृपालु, यदि दयालु 
तो सभी तेरे लिए। 
एहसान तुझ पर है किया न, 
जो लिया सो ही दिया। 
बाप मां की ये quu, 
साथ साथ बनी Séi 
बृद्ध यद्यपि हो गया हूँ 
याद दोनों हैं सुरे । 
प्यार मुझ से माँ पिता ने 
जो किया जितना किया ? 
इस जगह पर इस कुटी में 
सो हि (ही) तुमको है दिया t 
पूर्वजों की बात सुन लो, 
पूर्वजों ने जो किया। 
ठीक जैसा प्यार इन ने 
बाप माँ से था लिया , 
ठोक dar प्यार इन ने 


पुत्र मुझको था दिया। 
qdwi को ये ward 
कमसल सेरे quel । 
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पूर्वजों ने पूर्वजों ही 
की तरह रहते हुए, 
प्राण त्यागे थे यहाँ पर 
सत्य जीवन को बिता । 
इस लिए में चाहता हूँ, 


ma मेरी है कमल, 
eum चिन्हों पर चलो तुम 
पूर्वजों के भक्ति से। 


चाहता हूँ, कमल में कि 
जिन्दगी तुम उस तरह; 
से aam जिस तरह कि 
qdsi की थी बिती। 
शुद्ध उनका श्राचरण था 
प्रेम उनका था धुरा। 
बत्स मेरे साल पहिले 
साठ की ये बात है। 
खेत सारे aud में 
थे gg उस वक्त RI 
Ben ler के घरों में 
थे ag गहने सभी। 


झौर फिर उन के इलावा 
घर धरोहर थे हुए। 
वक्त था बह अब म मेरा 
कुछ कहीं पर था, कमल । 
हार कर Zei नहीं में, 
घोर श्रम करता गया। 
बीस पहिले सालसें तो, 
मेहनतें कर कर थका। 
प्राप्त कुछ ना कर सका, श्रो 
फल मिला कुछ भी नहीं 
ma में जब श्रम फला 
तो सम्पदा स्वच्छन्द हुई। 
उमर सत्तर की हुई जब 


भूमियाँ उन्मुक्त हुई । 
मागमल s ईसरो ही, 
वाहिदी सालिक बने। 


जायदादे - भाग में तब, 
दखल था न gy का। 
कसल तू ही एक था; 
खानदानी हक लिए। 
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स्वप्न में भी था न कोई 
ai वारिस ही कहों। 
तीन हफ्ते qd तक तो, 
Q नहीं परतन्त्र थी। 
गार की होजायगो sup, 
शोक से सन्तप्त हूँ । 
भूमियाँ मेरी न मानो 
सहन कर सकती कभी, 
gaa होवे कोई दूजा 
ह कभी सकता न था। 
हे भोत्र ऐसा न होवे, 
कमल का gu बुरा? 


पर कमल, जाना. पड़ेगा 


देश छोड़ विदेश Hi 
कसल मेरा में कमल का , 
फुल थे खिलता रहे। 


उदय होवे. qd जब तक 
बंश ये. फलता रहे । 
चुप हुआ इनता कहा जब , 
L कर निर्देश को, 
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पत्थरों को योर उसने, 
पास ही जो थे पड़े, 
देर थोड़ी बाद कहना, 
q शुरू था खुद किया। 
“पुत्र मेरे में चित्रगा , 
एकला ही श्रव इसे। 
काम दोनों बाप बेटा 
मिल करेंगे स्याल था। 
श्रब शिला इक तुम उठा कर 
के धरो Man की। 
कसल मेरे sq श्रपने 
हाथ से रख दो इसे । 
सोच को तुम मत करो कुछ, 
ख्याल में तुम मत पड़ो। 
आँयगे दिन जब कि हम सब 
फिर मिलेंगे हषं से । 
कमल देखो उमर सेरी 
है पिचासी वर्ष को । 
स्वस्थ हूँ में शक्त हूँ में 
दम सो सुर में à झमो। 
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कांम करने की जु (जो) ताकत 
हैन कमं वह श्राज भी । 
तुमं करो जो है तुम्हारा 
eg ` तुम: को है पता। 
में निभाऊगा जो मेरा, 
फूज qu पर at पड़ । 
फिर करूँगा काम सारे, 
में भ्रकेला ही यहाँ । 
जो कभी” करता श्रकेला 
जब कि तुमं न amp 
Hi op पर तुम्हारे 
सौंप तुम को थे Gë 
gët के शिखरः पर ga 
में da जाऊँगा 1 
झेलने तूफान भी सब, 
एकला हो mimi 
ईश दें 'अशीष तुम को , 
eg तेरी दीघ हो: 
पक्ष पिछले, हुइय तेरा 
ee ` है चलता. रहा । 


करुणा धारा 


क्यों न चलता ' वत्स मेरे ? 
स्वर्ण श्राशा पुरां था | 
प्रम का ' सम्वन्ध तेरा 
जो कि हम से है oss, 
माँ पिता में पुत्र वालो 
कौन है” नहि " जानता; 


ag जिसको ' है नहों, ग्रो! 


टूटना संभव नहीं । 
छोड़ करं जाये हमें: तू, 
ख्याल तेरा है नहीं । 
कथन का श्रभिप्राय कुछ था, 
कह रहा ge श्रौर हूँ । 
कमल में लाया तुम्हें था 
भेड़ -बाड़ें की शिलां 
न्यस्त अपने कर कमल सें 
ग्रापं कर दो 'कोशा' o 
यदि Sai इस जंगत में' दें 
दुष्ट. पुरुष — ute 
या कभी भो वे सता करं 
सत्य से -विचलित करें । 
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` 


sen भेरे भुलना मत ; 
mz करना यह समय । 
याद करना. कसल मुझ को ; 
ag कमो हों दुखद waa 
हे प्रभो, ये प्रार्थना है 
केमल के हित“ भाग को; 
gesit" को D कंभी “भी 
Sen से an नहीं। 
वितर गण इसके हमेशां 
शुद्धता से सत्य पर । 
maw करते ' रहे है 
अनुकरण उनका करे ॥। 
aa दिदा स्वीकार होवे ; 
हों जुदा, 'जयदेव' हो । 
mam ag लौट कर तू; 
इस जगह पर पायगा | 
एक रचना जो a श्रब है 
भेड़ की "gas fa 
जगत पारावार में हम 
भाग्य E s पर RI 


[३६ 
प्रेम 'के सुन्दर सलोने 
qu द्वारा हैं A 


qu यह 'र्नाह टूट सकता 
याद og तुम्हें: । 
मृत्यु हो o जिन्दगी gl; 
किस्मतों' ` के ! फेर से, 
जीवित रहो या जा मरो तुम 
शीघ्र जाकर "जगत में। 
श्रामरण पर: स्मरण सेरे 
में ` रहोगे हर géi 
देख “कर रखते” हुए को 
भागे का: दिल ' डोल कर 
aia से nig. बहाने 
लग. गया । ag भागने 
Suo गंगा में लगाई, 
gafeui वात्सल्य `. को, 
माथ पर चूमा कमल को 
वक्ष. से faqar dur । 
साथ दोनों उस जगह से 
लोट z घर झागये ॥ 
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qd earen चढ़ा था 
we निकला था नहीं । 


शान्ति थी, या शान्ति सी थी 


सब जगह छाई हुई । 
प्रात see श्रागया, लो 
qd देखो उदय ë! 


sra का निर्मल सुहाता 
बह रहा सुख वात है । 
कमल ने यात्राथं ATAT 
पद उठाय' धेयं से । 
सब पड़ोसी ग्राम्य जन गन 
पास जिनके द्वार से, 
था गुज्रता जा रहा वे; 
शुम लिए श्रभिलाष थे । 
aa को मांगते थे, 
gewd थी ये विदा। 
निष्कपट-मन ग्राम्य जन सब 
aen fax की कामना 
कर रहे Es ded Q 
ईश से थो चाहना। 


SE 


कररप धारा 


बाल बाँका भो न होवे, 
कसल का संसार में । 
गहियों के देवताग्रो , 
प्रार्थना सब को यही । 
må को एक मन d 


बहुत श्रद्धा भाव से 
जोड़ कर करते गये वे 
कमल के सम्बन्ध Wa 


कमल जब तक दृष्टि से नाह 
दूर जा gi हुआ । 
सड़क काली लुक चढ़ी पर 
पहुँच कर के कमल ने। 
ग्रीव ऊँची थी उठाई, 
हौसला मन में बड़ा । 
एक लारी ma, लो 
कसज उसमें चढ़ गया। 
बन्दला पीछे गया, : तब 
कमल om बढ़ गया । 
बन्धु का जब पन्न श्राया 


— गो 


कमल को तारीफ I| 
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कास को उत्तम gari 
कमल के um थे सराहे , 
बुद्धि, भ्रम को शंसना थी 


ais उस के स्वास्थ्य की । 
कमल ने भो खत लिखे कि 
प्रेम से जो पूर्ण थे। 
हर तरह को खबर वाले, 
ईसरो ने जब पढ़े, 
gn बन्दले में मचाई 
मागमल के साथ Ma 
ग्रधिक इन से रम्य नाह है । 
पत्र पाये मनुज ने। 
वाप wb दोनों ने उनको, | 
सोद में श्राबोर हो, 
बार कितनी लो पढ़े वे 
रख लिए सम्भाल कर। 
इस तरह से वक्त उनका, 
था गुजरने तब लगा। 
भाग गद्दी फिकर कम कर 
काम करने सब लगा । 


[४१ 
ang भेड़ बकरी 
को चराने के लिए। 
qddi में घादियों में 
हषं-पुरे चित्त से, 
qdaq वह काम सारे 
sa aam था लगा। 


जब कभी मिलता वकत था, 
ओर फुरसत काम Si 
प्रेम-घाटी की तरफ वह 
कदम श्रपने खुद aert 
पहुँच कर के उस जगह पर 


प्रस-बाड़ा था जहाँ 
पत्थरों को जोड़ता था, 
एक ऊपर एक रख। 


चाल चलनों में शिथिल सा, 
कमल a होने लगा । 
'होरहा था मन्दता से, 
मन्दता तेजी वनो! 
Sg आखिरकार फिर, 
दुष्ट संगति के झसर से। 
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Bee 
guapo करने लगा। 


काम क्रोधों लोभ मोहों 
सेघिरा वह बुरी तरह। 
सच्चश्ति की दुश्मनें जो 
चिपट उसको सब गई । 
निन्दित हुआ, लज्जित gu, 
हर मुहल्ले हर गली। 
नाम जब बदनाम पाया 
सिरं छुपाने «के लिए i 
पार सागर से गया वह 
देश दूर, विदेश में। 
हो जहाँ न॑ कोई sur, 
जान या पहिचान का। 
प्रेम में वह शक्ति है जो, 
कष्ट दारुण भी सहे। 
मनुज को बने कर सहायक 
हौसला गिरने न Zi 
quer वरना बहुत ऐसे, | 
लन का के कल सहन होते नहों। 


करुणा धारा 


gígui को मोड़ कर। | 


डालते उन्माद F, 
नींद को देते उड़ा। 
fas कर निबंल मनों को 


छिन्न कर या भिन्न कर। | 


तोड़ देते हुदय कितने, 
फेल हो जाले हैं जो। 
हुदयगति को बन्द करते 


मृत्यु मुख में भोंकते। 
बाद में म॑ने है पुछा, 
बन्दले S गाँव से। 


भागभल का क्य! EST था 
दुखभरी खबरों के बाद? 
एक लाठी, जो बुढ़ापे, 
का सहारा कमल था। 
कसल के संसार में इस, 
लापता होते के um! 
à पता da लिया कि 


I nc) 


भागमल कितना जिया? 


e तुलो को तोड़ देते. ü पता सेने ' लिया कि, 
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ईसरो ने कया किया? 
दुःख भारी कमल का वह 
सहन कंसे कर लिया? 
quet धाटी सें oa भी, 
गहनों के गीत Wa 
गीत जिन को ईसरोने 
खुद लिखा, गाया भी खुद। 
कमल का इतिहास है श्रा, 
रम्भ से MAR तक og 
malum की श्ररुणिमा में 
गीत गातो गहनें। 
जंगलों में पर्वतों में 
गीत गाती — "edu 
Eq छनाती कंसियों से 
गीत गाती Ted । 
कान्ह वाली बंसियों से 
गीत गाती mï 
कोरसों में, चौरतों में 
| न, गाती eg 
काड़ियों में, .माड़ियों सें 


[४३ 
गीत गाती गइनें। 
Ae में नतंनों में 
गीत गाती mui 
कुजूजुओं में sagt से 
गीत गाती mi 
हास में, न बिलास में हैं 
गीत गाती em । 
प्रेमियों को श्रास में हो 
गीत गाती गहनें। 
हाव सेश्रौ चाव से हैं, 
गीत गाती "gs । 
प्राकृतिक स्वभाव सेहैं। 
गीत गाती गहुनें। 
झन नाती पेजियों से 
नाच नचती गहनें। 
कंकणों को wr से 
नाच wed IA 
झाँझरों से, gus से 
नाच नचती गहने । 
ढोलकों से, डण्डकों से 
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करुण धारा | 


E SS 


नाच. aadi 
दायरों में साय 
नाच नचती 


Ted l 
qu 8, 
"ed i 


नटवरों से, मटवरों से, 


नाच s 


गहने । 


कुण्डलो को पहिन करके, 


नाच. नचती 


गहनें 


घघरियों को तान करके, 


नाच करती 


गहने । 


छतरियों सा छान करके, 


नाच करती 


गहूनें । 


gei को बाँध करके, 


ताच करती 
पंजिजयों की ठाप 
ताच करती 
एडियों की नाप 
नाच करती 
हाथ में eg हाथ 
iere [| फरती 
डोलियों को डोल 


गद्दनें । 
पर हैं, 
गद्दनें । 
पर हैं, 
qae । 
को हैं; 
mai । 
पर हैं, 


नाच करती गद्दनें। 
गर्दनों की. गोल पर हैं, 


नाच करती 'गद्दनें। 


श्रोंशियों को झूल पर हैं, 
नाच करती ` "eda 
कसरियों की चुल पर हैं, 
नाच करती गद्दनें। 
तालियों की ताल पर हैं, 
नाच करती गद्दनें। 
हिरनियों को चाल पर हैं, 
नाच करती qud od 
बाल को सिगार करके, 
नाच करती गद्दनें। 
पलकियों को मार कर के, 
नाच करती गद्दनें। 
सोतियों का हार डाले, 
नाच करती "gei 
तैन कर कजरार काले 


नाच करती गदूदनें । 
श्रेंगुलियों के दे इशारे, 
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नाच करती qud । 
रात, ऊपर चाँद तारे, 
नाच करती गद्दनें 
छातितों के साह पर हैं, 
नाच करती गद्दनें। 
दुःखिनो . की आह पर हैं, 
नाच करती गद्दनें। 
gesi में कमल को हैं, 
पकड़ लेती गद्दनें। 
सिठनियों में कमल को हैं, 
जकड़ देती गद्दनें. 


“खट॒टरो सी कसल भेजा 
वापिसो ` emm ` नहो” 
fes में ब्यंग ऐसे 


रोज देती गद्दनें। 
गीत उनके कह रहे हैं 
या गठीला भागमल 


बदन उसका जन्म से ही 
| कलम था 
यौवनो या वाद्धिकी हो, 


श्रौ पुष्ट था। 


zu होवे कोई | 
ताकतें थी जिस्म में, ग्रो, 
जिस्म भी मजबूत था। 
कमल को सब ग्रास खो कर 
फिर पुराने ढंग से। 
कसल श्राया जब नहीं था, 
mg यापन शुरु furi 
भेड़ को सम्भाल फी 
खेत की रखवाल की 
शैल श्रेंणी पुञ्च॒ में 
भेड़ aam लगा। 
हृदय था पर डोलता 
देव सविता देख कर 
वायु गानें श्रवण कर 
जागते भो दुर जा, 
Wet सन था कहां। 
खोगया सा डोलता । 
खोखली उन घाटियों में 
m के तीर पर 
वह गया था कई ees, 
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४६] 
भेड-बाड़ के समीप। | पर हुआ पुरा न बाडा, 
Wear को gum | मरण तक भी भेड़ er 
पत्थरों को जोड़ दे, | एक छोटा, जो बनाना 
लोग कहते हैं कि देखा | था gg रहा गया। 
था उन्होंने भाग को। | ईसरो ने प्रौर देखा, 
एक ला uà हुए। | जिन्दगी के खेल o 
mí को सूदे हुए। | भाग के भरने के बाद 
दुसरा था स्वाभ भक्त | तीन सर्दी और dii 
भबरु कुत्ता पास Hu | गीत गाती ही रही 
siç था साथी नहीं। | प्रीत के नाह, विरह mu 


dg गया था कई ang 
पत्थरों को जोड़ने। 
पत्थर उठा था पर नहों 
कई दिनों तक एक ai 
EE तरह पर कई दिंनों में 


थेन उठते एक dli 
सात सारे साल पूरे, 
भेड-बाड़े पर. गया । 


हाँ न जाने से रुका वह, 
वक्त मिलता जब कभी । 
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geg पर तब ईसरो को 
खेत सारे so सारी 
सम्पक्ष जो भाग की, 
amad ने श्रा खरीदी, 
गर के है ga में । 
जिस कुटी का नास था 


शान का तारा पड़ा। 
Sen का oa नहीं 
गां सारे में mai 


` उस जगह पर खेत हैं ag, 


| 


) 
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हल कि जिन में हैं चले | भेड़ Aa जिस नदी से, 
बदल सब बदल! गया Ë शीत सुन्दर तोर m 


SEL हैं पड़े पत्थर उसी के 
। ऊन कतरू नाम का ap e t 

3 ad तौर पर š 

8 agi qv ही खड़ा। ELIO 


। जो कुटी के द्वार पर था, | शन जुड़े बिश्वरे हुए हैं, 
qu के तोर पर । | कुछ जुड़े भी हैं हुए। 


283838386 


रजन धारा 


। x मशहूर किस्सा लाला गोपाल मल की 
| पिञजोर यात्रा का 

एक दिन गोपाल मल से श्रो सती कहने लर्गी। 

साथ रहते प्रिय, हमारे बरस बीते बीस dao | 

एक दिन भी नहि मनाया मोद या आरमोद का । | 

बेचने को बन्द करके एक दिन के, ही लिए; | 

सोज पिकनिक टूर करके प्रेम बढ़ना चाहिए। | 
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व्याह का दिन श्रागया कल मिल चलें बच्चों सहित, 
` बहुत सुन्दर साज वाला बाग है, पिञ्जर का। 
तरल जल फुव्वार बहती, रङ्ग रङ्गो रोशनो, 
. आम श्रौर लुकाट लीची फल मधुर हैं बहुत से । 
सें चलू'गी तीन बच्चों साथ, रथ में do कर । १० 
श्रशव-रोहण में कुशल हैं, श्राप श्राना श्रश्व पर । 
उत्तर दिया गोपाल ने सुन, श्रीमतो की प्रार्थना । 
“कौम श्रौरत को प्रशंसा लोग सु से रोज सुन , 
“दास क्यों हो नारियों के?” पुछते हैं, “क्या वजह?” 
रत्न तुम से जन्म लेते जाति जिसमें हे प्रिये, 
क्यों न फिर तारीफ्‌ उनकी रात दिन करता फिरू ? 
प्राण प्यारी पुरं होगा जो कहा है, जिस तरह, 
faxa सारा जानता है, मित्र मेरा जोहरो। 
ma सुन्दर जोहरी का dien में ga ë! 
= == जिसका है गठीला वह मुझे मिल जाएगा २० 
श्रीमती गोपाल, पति को इस तरह कहने a, 
मोज का. जब ख्याल प्राया गमन का कर इन्तजाम | 
"ein सब बाजार की हैं बहुत मेंहगे दाम की, 
इसलिए घर की बनाई साथ हम ले जाँयगे U | 
दूर-दर्शो श्रीमती के वचन ga saq ने 
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दी दुहाई विश्व में थो श्रीमती के भ्रक्ल की । 
संर करने, wd करने पर उतार जो प्रिया, 
ena उसको तदपि कितना खर्च होवे कमजुकम । 
या खुशी का दया ठिकाना ! हदय बागों बाग था , 
gd से गोपाल जी ने प्रेम के श्रावेश में ३० 
सुस कर के निज प्रिया को घुम्बनों से भर दिया । 
श्रीमती गोपाल बोली बात को प्रागे चला । 
“घी हमारे घर बने से परियां तल जाँयर्गी । 
“दूध घर के से बनी हैं शुद्ध शुद्ध मिठाईयाँ । 
^ दाख अपनी पक गई हैं बेल gau की । 
सुखे है काञ्जी हमारी लाल गाजर की बनी a 
` बे-मिसाली जायका है चरपरा राई सना। 
“परियों, दाखों, मिठाई से मरूगी टोकरी । 
बोतलें ले चार काझी को भरू नाक तक oU 
á< की तंय्यारियों में बालकों का चाव था | ¥o 
संकड़ों थे प्रश्‍न उनके sud की थी कमी । 
रात गुजरी बहुत लम्बी श्रीमती गोपाल को , 
. qd से निकला सुनहला चम चमाता सूर्य था । 
ब्याह का वह दिन सुहाना हर्ष से परिपूणं था । 
सारयो भी ले रथो को हाँकता तब झा गया । 
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Me 
ग्रास पास पड़ोस वाले qeu फूहमी सत करें , 
ये न समझें निज दिलों में 'पाल' श्रभिमानी पुरुष । 
दूर घर से इसलिए वह था खड़ा रथ कर fam, 
; तीन घर, घर से परे, पर श्री udi के Ges से। 
हो गए meg रथ में बाल तीनों माँ सहित; (io Me 
नाव में जैसे चढ़े! हों विश्व पारावार पर। 
साव ही जीवन मरणा है, धार कर यह धारणा । 
“टोकरी तो साथ ले ली बोतलें पर रह गई । 
कड़क चाबुक चल गई जब, खड्क पहिया खड्कने- 
था लगा उन पत्थरों पर जो बिछाए सड़क पर । 
खड़खड़ाहट जोर को थी सुन रही चहुँ ओर, तब 
मत्त मानो हो गया हो कपड - get शहर का, 
गजना को कर रहा हो शोर में उन्मत्त हो। 
चाम की काठी लगामों से सजा घोड़ा खडा । | 
Ë गल की श्रयालें, पकड़ कर के पीठ पर, ६० 
चढ़ गये गोपाल झटपट ge डाल रकाब Ñ | 
सिर घुमाया तो वहाँ पर देख कर दो गाहकें , 
एक. दम उतरे जमीं पर बेचने सौदा उन्हें । 
सोच कर मन में कि श्रब तो देर होगी खेद था । 
खेद से पर था mum दुख लाम के नुकसान का । 
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दाम ठोक न था लगाया गाहकों के ख्याल में । 
गाहकों को हो तसल्ली वकत काफी लग गया । 
ma में सौदा पटा तो भाव चुकता हो गया। 
श्यामतन गोपाल जी तब बन्द कर के हाट को, 
चल पड़ थे शीघ्रता कर वाजिवर की ais को । ७० 
शामली तत्काल दौड़ी sm गई कहने =ë, 
“मालकिन जी बोतलों को छोड़ घर पर ही गई' ।” 
“fame की नहि बात कोई में उन्हें ले जाऊंगा । 
इधर at, साथ लाना पेटिका तलवार की U 
बोतलों की हथ्थियाँ थो कान sQ हों खड़े , 
सोरयाँ उन में बनी di, पेटिका जिनमें पिरो । 
दो इधर औ' दो उधर रख, मार का कर समतुलन, 
इस तरह से dez को फिर कमर से था कस लिया । 
एक लम्बी चोलिया fex शिकन जिस पर था नहीं , 
पहिन लो सब वस्त्र ऊपर दिख न जायें बोतलें । ८० 
ses चढ़े तब श्रश्व पर वे फिर दुबारा स्फूति से । 
शान में ऐसे, यथा हों स॑न्य के सेनाग्नणी । | 
| देख कर घोड़ा सडक पर qeu, हुशियार हो , 
कदम बालो चाल चल चल सावधानो से बढ़ा । 
सड़क जब हम वार श्राई, तब uH महसूस कर , 
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M o aaa 
लुक चढ़ी काली सड़क है, दौड़ने थीं खुद लगीं । 
हाँ, खुशी से भर eui ze दौड़ dt, 
तीब्रता Š शीघ्रता से तेज होता ही गया ! 
चतकी रफ्तार उस को सह न सक गोपाल जी , 
प्यार से पुचकार, कहते, तेजियों को बन्द कर । &o 
“जौहरी के जोहरी रे 'जो' हरी खिलवाऊगा । 
मन्दगी ध्राहिस्तगी से चाल चल तू, ख्याल कर । 
“पुत्र WR बात मेरी मानले, श्रो मान ले, 
घी तुके पिलवाऊेगा रे मालिशें करवाऊंगा । 
“थापियाँ थपवाऊेगा रे तेजियों को छोड दे। 
सहन geg किस तरह से तेज तेरा दौड़ना 
safai में < होती रीढ़ मेरी हूटती।' 
बामने को रोकने को हाथ दोनों को. लगा, 
खींचते ari निरन्तर पेश पर चलती न थी । 
सामने को भुक गए Q पकड़ लाल श्रयाल को । १०० 
eia ये जोर से पर पेश कुछ चलती न थी । 
सोच में हैरान घोड़ा पीठ पर यहकोन है! 
dts भेरी पर चढ़ा नाह ott तक ऐसा सवार , 
Err rd हो जो mum चिपकता हो पीठ से । 
व्यार या पुचकार का नां था wex कुछ मी en) 
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छाल बदली चाल सें थी, चाल हुई चोताल में । 

पाल का घोड़ा हवा होता हुआ om बढ़ा, 
सिर बंधी तब पाग की लड़ फहरती पीछे उड़ी । 

लड़ उड़ी, तुर्रा उड़ा gong सारी खुल गई, 
लहरती बहती हवा सें उड़ कहीं पर फुर हुई । १० 

ख्वाब सें भो ख्याल कया था भ्राज क्या हो जायगा? 
घोड्‌-दोड़ों ei लगाता इस तरह से जायगा ! 

सिर किनारीदार कुल्ला गोटियों से जो मढ़ा , 
पाग-लुद्धी बाँधती थी (लिपट क्र कसके जिसे, | 

उड़ गई जब बह हवा में पे टिके संभव न था । 
कतई नंगा हो गया सिर देखते ही Beda 

fax बड़ा सरदार सा जो टोटरू सा रह गया । 
फर फराती ज्यों पताका चोल त्यों ही पाल का , 

उड़ रहा था फर फराता बटन GŠ जा रहे । 
देखते ही देखते लो gea जब सब खुल गए । २० 

उड़ गया वह ग्रासमाँ में कागजी गुब्बार सा। 
गमन करने के समय जो dee में थो बांधलों। | 

बोतलें चे साफ og सब देख सकते थे Zi 
जोहरी बढ़ता गया ज्यों रेस का घोड़ा val d 

खिड़कियां खुलती गई थीं चटक से फट फट quii 
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कारनामे देखता है जौहरी के कुल जहाँ। 
वाह वाह शाबास कहती, फाड़ फाड़ गले जुबाँ । 


जोर के नारे खुशी में, सब जगह लगने लगे । zT 
रेस की शौकीन दुनियाँ, छालियाँ बजने लगीं । 

समभ कर यह चोर भागा, deg कूकर लगे । ३० Ss 
कि वदन्ती यह उड़ी कि शतं है, बाजी लगी , 

चार बोतल भार लेकर दोड़ने की शर्तें है। a 
ma सौ दीनार लेगा शर्ते जो भी MaA | 

शोहरत इस शतं की तब फैल गई सारे जहाँ। - 


पाल ग्रागे बढ़ गए हैं, वे नहीं तो और कोन ! 


पाल ने ही जीतना है थे नहीं तो और कोन ? श्री 
टोल लगता E पर, रेस का नाँ टोल है । 


Aa दें गोपाल मल जी, आप का कया ख्याल है? । q 
गेट चुगी बन्द था पर gf यह तो रेस है; ` 

पास ज्यों गोपाल पहुँचे रोक Wü उठ "i, ४० “a 

eg गए ढेंकल vum में साफ रस्ता हो गया । 

माथ से 'गोपाल' को तब भाप सी उठने लगी । बार 


स्वेद था ये माप थी ai उठ रही प्राकाश में । 
घोट ज्यों ज्यों प्रग्रसर था बोतले थीं पश्चसर 
खिसक चारों बोतलें तब पीठ पीछे झा मिलीं । 
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"EE 
वदत श्राया एक दस सब es से टकरा गई 

स्वाद सारा काँजियों का पीठ घोडू पी गई । 
बोतलों के fecu लटकते ही रह गए, 

काँच के जो dz gar चुर चुरा हो गए। 
ग्रश्व के तब पारशवं दोनों काँजिका के रंग से । Se 

ह लाल रंगे गए थे छोड़ते थे वाष्प को। 
सड़क को कर तर बतर श्रो' dies भरता gor 

पञ्चकूला पार कर भाट भ्रा गया asi N । 
vg रलियों को मचाता बाग था पिज्जौर का, 

सोज करते भस्त सारे हास रास विलास dr 
श्री सती गोपाल छज्जे, पर खड़ीं थी सोचती 

किस तरह में Qu, आते हुए पति देव को ॥ 
दूर 8 maA हुए पति देव अपने दिख गए 

जोर की ग्रावाज्‌ से तब चीखतों है थी सती । 
“मोज है, तय्यार सबका ठहर जाग्रो जी यहीं iso | 

पहुँचना था, हाँ जहाँ पर m गए oa श्राप हैं । í 
बाग जिसमें मोज हमने o मिल कर जीमना, 

है यही, 8 ma मेरे ठहरिये, पिञ्जोर का । 
घा मिलो घुझ को यहाँ oa देर कितनी हो गई, 

राह को तकते हुए तो आँख भेरी सो गई U 


——— c 


ona 
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UA है कहना तुम्हारा पाल ने उत्तर दवा । 
omg भी मैं घक गया हूं, सूख मुझको है लगी ।” 
aka पर ठहरने को था न राजी तनिक मी 
qis मालिक था वहाँ से सील बारह दूर पर ॥ 
दौड़ता सरपट गया सो तीर sr q की तरह । ७० 
बिजलियों से तेज घोड़ा gif से तेज था। 
दौडता ही लो गया वह पाल की सर्जी खिलाफ 
पाल को भी साथ लेकर बिन रुके टक एक भी | 
जौहरी के जौहरे ने जोहर भ्रपनी दिखा । 
जोहरी घर पहुँच कर ही साँस ली uU दम भरी । 
दशय श्राया देख श्रपना, देख कर प्रिय मित्र को t 
द्वार पर det हुआ तब जोहरी खुद श्रा गया । 
चकित होकर, दंग होकर चुरुट doit मेज पर । 
हाल हुलिया तग देखा मित्र का, तो प्रश्‍न था । 
“बात क्या uu श्राप कंसे?म्रागए गोपाल मल | ८० 
कुशल तो है? क्षेम तो हैं? शीष नंग-मुनंग क्‍यों?” 
हास्य से कुछ ब्यंग से कुछ पाल ने उत्तर दिया 
ven गया हूँ चकि घोड़ा ले मुझे श्राया ui! 
“राह पर हैं पाग-कुल्ले रह गए पोछे कहीं, ) 
ज्‌ थे नहि भ्रश्‍व जेंसे जो f op साथ ही। 
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ख्याल सेरा गलत नहि तो फिक्र की कया बात है ? 
; वक्त d दोनों यहाँ पर शीघ्र ही आजाँयगे ।” 
दोस्त ने देखा कि प्रब तो बेबसी का सामना i 
gé पूर्वक कर रहे हैं पाल जी घबरा न कर । | 
प्रश्‍न फिर कोई किया afg, भवन भ्रन्दर दल दिए। £o 
E कुल्ला एक पगड़ी साथ लेकर श्रा गए d 
So का फुल्ला बना था, पाग सुन्दर रेशमी, 
थी पुरानी कुछ कदर पर मेल दोनो में बहुत, 
केसरी था रंग पग का लड़ लगी थी झालरी । 
व्यंग कर कुछ जोहरी ने मुसकुरा उत्तर दिया । 
प्रेस से देते हए तब पाल मल के हाथ में । 
“लोजिए गोपाल इनको सिर जुरा मेरा बड़ा, 
फिट-न-फिट हों यदपि दोनों जकड़ सकते सिर नहीं। 
“साफ करलू घुल पहिले चेहरे से आपकी, 
भूख और सता सके नहि मोज कर लो श्राप सी ।' २०० 


" “हैं न खाऊंगा यहाँ पर, खा लिया मैने यहाँ, 
तो est दाँतों तले सब अंगुली रह sum । 

A "en यह मच जायगी कि देखलो परिणय-दिवस 
ग्रागया कसा कि पत्नी श्रीमती गोपाल की 

E “खा रही पिञ्जौर में तो पति यहाँ पर खा <ë U 
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पाल जी तब पहिन पगड़ी प्यार से कहने लगे । 
घूम कर पुचकार करके SU को कर लक्ष्य Wa 
“qa सेरे बात मेरी मानना, «ig हेलना, 
“चाहता Š भोज करना qe बेहद है लगी , 
ला मुझे निज ख्वाहिशों को श्राप पुरा कर जिला। ९१० 
“ga करो मर्जी जु मेरी ले चलो वापिस मुझे । 
बाट सेरी जोहतो है, श्रीमती पिञ्जर में 
“साथ उनके पुत्र भी हैं, इन्तजारें कर रहे । 
खाँयगे फंसे अकेले ताथ सबका भोज है । 
“इस लिये oa सो करो तुम जो कहूँ तुम से, 'मले' । 
जल्द मुझ को ले चलोजी मियाँ मेरी यही ।” 
ERES oam शब्द ये थे थोथली थी याचना । 
प्यार या पुचकार का नां श्रसर था कुछ भी हुआ । 
Se - Sa हैंचु - Sa अ्रपशकुन करता gut 
एक Té उस समय पर उस जगह देखा गया। २० 
गर्जना सुन उस गधे की जोहरी श्र गे बढ़ा, 
नाक को सुड़कार करता हिम्‌ हिनाता हिन हिनें i 
ज्यु चला वह सड़क पर तो त्यू' ही सरपट हो गया । 
ताकतें पुरी लगाता फुरतियों को फिर दिखा । 
चकि सिर था जौहरी का कुछ बड़ा गोपाल से, 
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Za की टोपी न उसकी एक लिन भी टिक पक्की । 
पहिल से औ बहुत जल्दी नग्न शिर फिर हो गया। 
जब हुआ घोड़ा हवा-सा तुरत फुर्ती भागता । 
बैत को टोपी व साफा रेमो, दोनों उड़े, 
साथ ही बाँचे dud पाद कन्दुक हो यथा । ३० 
श्रीमती गोपालनी, पतिदेव जी की राह को । 
gela लगा लगा के देखलीं थीं दूर तक । 
कालका Qh खेत सारे दिख रहे थे सामने, 
एक छोटा fasg सा कुछ दिख पड़ा आता हुआ | 
'किस्मतों से एक घोड़ों को सवारी सें कुशल 
डॉगले के नाम वाला रेस का जो एस्‌ था, 
देहली से ग्रा गया या फिल्म झिग के लिए, 
जौकियों का काम उसका, इस समय मौजूद था । 
विषटरी के नाम वाले रेस के ही होसे पर, 
gien को कर रहा था बाग में faux के । Yo 
बिन्दु बदला अश्व में जब, जोहरी पहिचान कर, 
श्रीमती गोपाल जी ने सोच-बिन, आवेश में, 
श्राप ग्रपने श्राप डाला हाथ को निज वंग में । 
an बहो जो काम om, सुख समी का सूल है । 
वक्त पर जब हो geg फेंक दो ये चुल हू। 
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नोट निकला एक सौ का कुछ नहीं परवाह की, e 
बार ब र घुमा घुसा कर स्पष्ट शड सें कहा । 
ze लो पति देव मेरे died हैं जा रहे , 
केर देगा जो उन्हें इस ओर को, पिजूजौर के, 
नोट gu मैं उसे ये, लो सुनो तत्काल ही । m 
देर की ना एक fua भी रेस्‌ के उस UH ने, 
qg देदी faced की बविखयों में बूट की । 
zz देकर mui को रश्मियाँ थीं छोड़ दीं । 
Graz भी था न हारा, जीतता सब रेस था, 
बिक्टरी का स्टेक ऊँचा सौ पे पूरा एक था 
टोट सारे हूट जाते, ai हारता । 
Ë 5 लो, d गया था जोर से पिञूजौर को । 
पाल डाँगल दौड़ दोनों एक साथ लगा रहे । | 
जौहरी श्रौ” विक्टरी की होड़ बाँकी लग रही । 
जोहरी कुछ भ्रग्रसर था, बिक्टरी था बढ़ रहा । ६० 
ले गया घोड़ा उड़ाता रेस का जो cuu 
maa की नाक छिन में जौहरी से जा मिली , 
पाल के हय की लगा में पकड़ने की कोशिश 
बारहा करने लगा, लो डॉगले जो एस्‌ था । 
कोशिशें बेकार हो गई हाथ ठीक पड़ा 
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| शीत घोड़ा और भी भय-भीत होकर, हिरण-सा 
चमक कर उड़ता-हुआ सा भागता देखा गया । 
दोड़ देखी जिन-किस्होंने सोचने चे सब लगे, 
सोच अपनी, ख्याल gust समझ अपनी को लगा 
à था, न कोई स्थान ऐसा थी नहीं चर्चा agti ७० 
; कोई कहता देखलो यह 'जगन' डाकू मागता, 


i SEQUI का शेर जो है, जोर का कुछ शोर था ।.- 
चुङ्भियों पर ख्याल था| पर दौड़ है यह दौड़ है। 
" जू ही. घोड़े. पास पहुँचे द्वार-चुगी खुल गए । 


चुज्धियों को Bed भी एक दम से उठ गई । 
Wig ag तो और दया थी जीत ली गोपाल ने । 
| ऐन पहुँचा उस जगह पर पालम॒ल का घर जहाँ । 
A  विकसरीको हार देकर चैम्पियन agaa गया। 
देहली का एस हारा खबर थी पंजाब सें । 


| \ 


o e š 

| जोहरी का कारनासा जग में रोशन हो गया। ८० 
बेश कोमत जोहरी की oa देखो पड़ गई, 

a रेस-बाले ले गए हैं जौहरी को देहली । 


पालसल ने यश कमाया मान-धन दोनों मिले, 
हि! glat, जब रेस mA, पालमल जाते वहाँ 
लाख या दो लाख लेकर हर ges MA यहाँ । 
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धन्य श्रीमति पालमल जी जो गईं mu 

बहुत सुन्दर साज बाले बाग में पिज्लौर को a 
धन्य श्रीमलि पालमल हैं स्कीम जिनकी थी चली, 

“सें eo तीन बच्चों धाथ रथ में बैठ कर, 


द्‌ को, 


su dem भें कुशल हैं a श्राना Gu पर Sei 


सिल सुची जब यह कहानी साथ, सबने एक साथ d 
मादु-्युल mar होकर माँ बड़ी een लगी, 
हिन्द को sur बोल बेटा, गान कर 'जन मन गयें । 
प्रार्थना, कर ईश से कि श्रीमती. गोपाल के 


ब्याह का दिन आय जब जब साल में बस एक बार, * 


मोद करने श्रीमती जी जाय गर fagic को 
भाग घोड़े पर चढें, A gesat घोड़ा उड़े, 
“देखने वाले बनें हम, भुल मत जाना हमें ।” 
देख हम ताली geg हश्य ऐसे को जूछूर । 
बाप WU पीछे रहा नाह शब्द vu g कहे, ३०० 
` प्रार्थना कर ईश को, सुत, Sur कि जी od कभी 
जन सनो को रञ्जन" हित, इस कहानी को कहें । 
श्रोतृ -गण के बृन्द Š mq ga रहे हों हम, जरूर । 
श्रवणं कर ताली gang रसिकताग्रों को दिखा । ३०४ 


Pe... 
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सूक्ति धारा ओर हृदयहर धारा 
कवीन्द्र जेतली जी की सूक्तिधारा dh हृदयहर धाम्न भी छप 
कर तेयार होने वाली Š । दोनों एक दवी पुस्तिका में इकट्ठी sch गई 
É! सूक्ति धारा में बहुत ही सुन्दर गीतिका Sr मे अनेक पुरानी 
सूक्तियाँ दी गई हैं जो कि कभी भए हरि और चाणक्य बीति के संस्क्- 
त qat में लिखी गई थीं । वो सूक्तियाँ भी है जी कि E aga सूक्ति- 
कारों ने agi लिखी Š 1 धंस्कृत भाषा के जानने बाले तो इनका संस्कृत 


भाषा में रसास्वाद कर सकते थे, पर अब जेतली जी ने हिन्दी ज्ञाताओं - 


के लिए भी शुलभ करदी हैं। इल सूक्तियाँ जो लिखी गई हैं ६० है। 
जो कि पुस्तिका के २८ पृष्टों में दी गई है । शेष हृदयहर घात है । 
पुस्तिका लगभग ७० पृष्टों की है । एक सूक्ति को पढ़िये-- 


मधुर HH से मस्त होकर, मस्तियों में भूल कर 
४ समय का सब ज्ञान खोकर, आँख करते बन्द हो, 
Spe अन्दर केद होगे, कब न sed हो अमर ? 
agad छिप रहे Š, रातरानी Daa गई di 
eng छो भी पाँखुरीने, बन्द होना शुरु किया । 
देखते di देखते लो, de wem. कर दिया, 
मस्तियाँ qw उड़ गई लच, भ्रमरिका की राद में, 
सोच में आबोर भौंरा, गुमगुना Gu लपा, 
रात निश्चय जायगी रे. प्रात नव आ जायगी, 
- सूये अरुशिम उदय होंगे, कमलिनी खिल spud: 
केद से उन्मुक्त et ma को थे reu] 
इन्द्र कवि जी सत लिखो तुम में करू गा जा स्वयम्‌ । 
ये अभागे शब्द थे वे, जो न पूरे हो सके, 
एक gf आ गई gi! इवाथ को उसने बढ़ा, 
` तोड़ डाला oa msn जो न फिर था खिल सका, 
हाय ! फिर «fae सका ॥ 
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ag तो हृदय भेदी, और agag भावों से थौ 
लीजिए इस grata धारा का भी एङ पद्य पढ़िये-- 
पिता के प्रति तू प्रस कर 


प्यार कर तू निज पिता से. हो गये जो वृद्ध अब, 


प्रेम उनसे छोड़ना «fü; याद कर तू ee l 


qa जब तुम एक नन्हें गोदियों में बेठ कर, 


बोलते थे तोतली को, तो बताओ कौन था? 


कौन था जो प्यार करता था तुम्हें । 


शब्द पहिले पह्दिल तुमने जो कि मु ह से थे कहे, 


कौन था जिसने सुन थे, पाख बेठ ध्यान से, 


कौन था जो शाब्दं सुन वे, मोद से gar समा, 


gésua चेहरे में देखता निज आक्रति, 


प्यार कर तू उन पिता से, ददो गये जो वृद्ध हैं, 


— जरासे sui H अच, omg थे तेरे प्रति । 


| “ याठको, दो नंमूने आपके सामने पेश š (+q ओदन न्याय 


से एक ही चाबल्ष देख कर सबका पता लग जाता Š । 


रोहिताश्व सारस्वत 
हिन्दी प्रभाकर , 
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अकाशक का वक्तव्य 
कदीन्द्र जेतली जी की सरस लेखनी से करुण धारा बड़ी मा- 
|; क ओर हृदयष्टादी भाषा में बह्दी है । 
गद्दी आग मल MEAR पासके बन्दल नामक गाँवका रहने दाला 
था । पालमपुर का शहर, हिमाचल प्रदेश के कांगड़े जिल में स्थित है । 
कवि जी ने हिमालय पवंतश्र eer को एक हिमाच्छादित dai धार 
का उल्लेख किया Š । यह व्यासा और रावी के बीच में स्थित हैं. धार 


के उत्तर का पाली odi में गिरता है तो दक्षिण का पानी व्यासा में। 
` इस धार की गोदी में अनेकों गद्दी लोग बसते हैं । इनके बुखाननों की 


रूप रेखा शुद्ध आयी की है । गोरे रंग, ऊ चे नाक; Bet लाता है क्रि ` 
इन पर्वेतों में रहने के कारण बणे संकरता नहीं हुई । ये aha हैं । 
पर इन्दव ने मुख्यतः भेड़ बकरी चराने का पेशा किया हुआ है । इनकी 
पोशाक देखो तो gas निवासी stag के भेड़ पालों की याद 
दिल्लाती है । एक लम्बा ऊन का कोट पहिनते हें जो घुटनों से कुछ 
नीचे तक जाता है। कमर पर ऊन का डोरा यानि रस्सी बांधते हैं। | 
इनकी वनिलायें गौरवणेषी ऐसी लावण्यमयी कि मानो मूर्तिमती सुन्दरता | 
होती Š । लाळ रंग के चेहरे, बनो और ergi में चढ़ने से gae | 
ब गठीली काया, घी दूध, के ओजन से rm शरीर । 

कवि जी ने उस देश के पक्षियों के वणन में भी वहीं के नास | 
दिये हैं। मनाल घौलीधार का ऐसा पक्षी Š कि जिसकी शोभा के सा- 
मने मयूर भी लजाता है। वहाँ के वनों के सुर्गे छोलसे कहे जाते हैं । 

कवि जी ने arera रस का नहु स्रोत बह्दाया है कि जिसकी 
उपमा नहीं Š । प्यार में बस प्यार Ñ | 

भाग ने दी रश्सियां ले, झूल डाली डाल पर । 

nis बांधी जोर से छस, एक ऊचे wu पर । 

sna भूले में बिठाया, ध्यान से संभाल कर । 

साग दोनों हाथ से तब ga देता प्यार में । 
प्यार में बस प्यार में । 
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| पींग जाती पींग आती, Za भिलती ताल पर । («c 

| SE बुलबुलें थी गान करतीं, gs शाखी खालः o, 

| am? भी खेलती थीं, पत्तियों की झाल पर । 

| ` कुछ न पूछो मौन में थे, दिन गुजरते प्यार में । 

"n j प्यार में बंस प्यार में । 

| ` देखिये ये वात्खल्य रेस भरा गान कितिशा मीठा ROC ल्ोजिय 

एक और गीत सुनिये-- Be Es 
बाप भी तब मां बना था, प्यार में बस प्यार में 
लौरियां गा- गा germ, dis पर SZ : थापियां; 
गोद ले- ले कर gan शीश को रख जांघ पर 
Wig में खो जाय बच्चा, इस faa फिए जांघ- को ! 
था Raai प्यार P रे, प्यार में बस प्यार में । ' 


दनदनांते दांत होते, बर्फ वाली og में, 
साथ चिपटा कर सुलाता छातियों से बाल को 

` रांत में पेशाब करता bei में बाल यदि 
gre 3 कर बाल को तब, आप dg में पड़ा 

ठिठुला था रात सारी सर्दियों में ge से । 

दांत wg wg qq देनाते, प्यार में बस प्यार में 
ang di तब मां बना था, प्यार भें बस प्यार में । | 
दोनों पति पत्नी कितनी मेहनतों से eard थे। उसका भी चित्र | 

, खींच गया है । दीवा उनके श्रमों का तीक था-- | 


wes दिन करके श्रमों को थे कप्ताते दम्पती । 
qu ` दीबटे में तेल डलता, रात में बह जग सके 
E सूयं चाहे देश कर दे, बादलों में जा छिपे, 

| 'दीबटे की उबाल में तो, देर का ना नाम था ! 
ch TA कव af, उस पर RAT प्रकाश था । 
f OC RET S कीं उभरं लम्बी, भाग से भी थी अधिक 
'सेबकी से मुकत होने की न उसको चाह थी। 
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GM का साथ देकर भी अभी पूरी तरह (ei 


साग के सुख का न भागी बन सका था दीवट।. 
आयेंगे चे दिन कभी तो, आग्यशाली भाग के, 
SI का था स्रोत दीवा, जिन्दगी की जोत था । 


पंजाबी में भेड़ बकरी पालने घाले को झाजड़ी कहते हैं. । यदद 
शब्द अज्ञा से निकला है । अजा gra H बकरियों को कहा जाता 
है | सो जो बकरियों को चरावे बह. श्राजड़ी होता दै । भागमलल अपने 
चराने के काम में केसा सिद्धहस्त था उसका नमूना देखें । उसे सब 
दवाओं का पता था कब कौन सी gar क्‍या लायगी । i 
जमील के साथ कान लगाकर वह दूर-दूर की इवाधों की 
गति विधियों का पता लगा लेता था 1 अपनी भेड़ बकरी की रक्षा के 
fad वह बीरों की तरह खतरों की सिर पर उठाता था । देखिए :- 
आजड़ी के काम में तो स्फूति की qg मूर्ति था । 
सब हवाओं की समझ थी, कौन क्या कब stad u 
E बरसायेगी, या बिज्रज्ञियाँ कड़कायगी । 
sifra का ज्ञान था सब, कौन क्या कर जायगी 11 
था पता उन झक'बडों का जो SEIS 
पेड ऊँचे कड़क तड़का भूमि पर देंगे गिरा T 
भेड नीचे गर उन्हों के हों खड़ी पिस जाँय^ी। 
जोर की ठण्डी हृवारें था पता कब आँयगी 1 
गेंद से ओले A मेमने मर जाँयगे । 
दूर के तूफान सारे कान पृथ्वी से लगा॥ 
काँपती जो भूमि erp जान जान जाता था सदा ॥ 
साबधानी से इन्हें तब ugs करता धेये से। 
नीरवी से शान्त ag में मर्मराती सी हवा || 
थी उसे देती खबर कि शीघ्र क्या हो जायगा | 
 भेरियों सा शब्द बन qg गूजती थी कान में ॥ 
दूर पूर्वे समुद्र भे भी पीपियों का रबर तदि। 
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aa उठता st था तो इसे aadA (=) i 

शंख की चुनि चण्ड बने S< चेतना देता तभी I 

सूचना को am कर qg ब्यस्त होता काय में 

शीघ्र अपनी भेड़ बकरी wp gen हित तभी 

लगन से वह यने करता भेड़ कोई ना परे 

उयप्र पाते सब पहाड़ी देखते जो थे उसे । 

vest की आसमां में जब कभी घिंरती घटा 

द्ग जाते Š घरों में, छोड़ DR Hara को 

पर qa) था वक्त उसका जब कि घर को छोड़कर 

ag निकलता gie से, मेलने को जोखियें, 

ओ' भयंकर घोर संकट, रौद्र रुपी अति विकट 

agat में जंगलों में घाटियों के मध्य में, 

ज्यौ निकलता वोर कोई युद्ध के मेदान में, 

त्यौ निकलता भागमल्ल था वक्ष झो ऊ चा किये। 

एक नहीं अनेको मनोरम चित्र Š । गदनों का कोरस गान 

अत्यन्त मधुर है. । ईश्वरों ने दीनू की जो कहानी मन सें सोची है बड़ी 


छप कर पाठो के समन्त प्रश्तुत होने बाली Ši 


| po cud रोहिताश्व 
| १-१०-७३ हिन्दी प्रभाकर 
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| [v] 
| एक er हाकिस के विषय में कहाःहै--... - 
बगल में रख करं SŠ को राम कहता ही गया। ` 
VEX बद-किस्मत्‌ बिचारा, जुल्म संहता ही गया ॥ । 


जज, ते ` मुजरिम ' की. सफाई को बित्ता सुने ही फैसला: .। 
`| दे दिया, इस प्र मुजरिम क्या कहता है सुनिये ` o0 
पूवे इस के शब्द कोई बीरबल जी कुछ कहें 
शत्रु, के आरोप सारे, सर्वथा निर्मूलं हैं 
बीरबल की ज़न-प्रतिष्ठा के नहीं अनुकूल 
कर वकीली फिर जमादे न्याय के जो मूल हैं; '; 


गांत 


eame e m 


«à सत्य धनु से धुन उड़ादे, पापघन जो तूल हैं 

ES सिद्ध करदे. कि प्रभा तो सूर्य बंशी फूल है 

' तो | 
एक़ और नमुना लें-- _ ` SE 
Ten : : 
दो फूल: थी तू जो न सू'घा था किसी ने, : 
ली, | मधुर मधु थी जो न चाखां थां किसी ने . 
३ म | होंठ तेरे जो. "न चूमे थे Sup. 


गाल तेरे जो ~न चूमे थे किसी ने,, , 
हृदय तेरे sos खोले थे किसी ने 
jJ ss तेरे जो a qi od किसी ने 
अंग: तेरे ज़ी न फोले थें किसी ने 
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मिलन के या विरह के 
बोले थे किसी ने, 
चुराया था नहीं । 
उठाया था नहीं । 
£ न मेली थी हुई 
सर्वत्र फैली थी हुई । 
ALARDI 
U OUr SE 
ÀT देखिये-- Lu) 
आज तेरे हे. प्रभा, गीत गायेगी सभा ow 
रात दिन कर एक सारा; बीरबल योद्धा बिचारा । ZE 
आयु भर रोता रहेगा; नयन निज घता रहेगा। 
चेतना खोता ëmt, wO मन ;होता रहेगा l 
Ñ naqa कया करेगी, हाय जीती ही मरेगी.। 


SNR: 


तत्य संग्रह! bt 


श्री - e Ss 
श्री यर्मङक्तमैद्य संग्रह TI | 

MEC v 

Ah ir Im Ee] SE ES Segen a ; 
कवि जेतली जी की काव्य-गंगा के अस्नलिखित धाराय॑ तो 
| छपकर Az हो चुकी हैं । (१) रस धारा (२) करुण थारा 
(३) रञ्जन घाणा (9) 
OH j 
Z2 अगली थारा मनोहर धारा | 
सब्र सूक्तियों का संग्रह होगा । और ag संग्रह ७०० सूक्तियों n 
अधिक का है. । सो इस मनोहर धारा” को पाठक उनकी सूक्तिसत्सई . 


raise PISS T 


—(8)— 
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क्ति धारा, और (s) हृदय हर SCH E 
m भी Gë जा रही है | इस धारा m d 


ही सममें । | d 
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